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भाग - - खण्ड 1 
PART III - SECTION 1 


उच्च न्यायालयों , नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ) 


के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने 
के लिये नियुक्त करते हैं : --- 

1. श्रीमती सुधा भार्गव 
2. श्री चन्द किरण 
3. श्री जे० एन० एस० त्यागी । 


संघ लोक सेवा आयोग 
नई दिल्ली -110011, दिनांक 22 दिसम्बर 1979 

सं० ए० 12019/ 1/ 75- प्रशा० - II ----संघ लोक सेवा 
प्रायोग के कार्यालय में निम्नलिखित अधीक्षकों ( हालरिथ ) 
को , अध्यक्ष , संघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा 1 - 12 - 1979 
से 29 - 2-- 1980 तक की अवधि के लिये अथवा आगामी 
प्रादेशों तक , जो भी पहले हो , पायोग के कार्यालय में सहायक 
नियंत्रक ( त० सं० ) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न 
रूप से कार्य करने के लिये नियक्त किया जाता है : - - 
___ 1. श्री जे० एल० कपूर 

2. कुमारी संतोष हांडा । 


सं० ए० 32016/2/ 78– प्रशा०- II - श्रीमती राजकुमारी 
आनन्द , कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ( अनुसं० 
एवं सांख्यिकी ) को अवकाश प्रदान किये जाने के फलस्वरूप 
उनके स्थान पर सं० लो० से० प्रायोग के कार्यालय में 
स्थायी अनुमंधान महायक ( अनुसं० एवं सांख्यिकी ) तथा 
स्थानापन्न अनुसंधान अन्वेषक श्री राम सिंह को , सचिव , संघ 
लोक सेवा आयोग द्वारा 3 --12-- 1979 से 29 - 2 - 1980 
तक की अवधि के लिये अथवा अागामी आदेशों तक , जो 
भी पहले हो , कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ( अनुसं० एव 
सांख्यिकी ) के पद पर तदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न रूप से 
कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है । 


सं० ए० 12019/ 2/ 78 -प्रशा० - II - ~- मचिव , संघ लोक 
सेवा आयोग द्वारा इस कार्यालय के निम्नलिखित स्थाई 
अनुसंधान सहायकों ( हिन्दी ) को 3 - 12 -- 1979 में 29 - 2 
1980 तक की अवधि के लिये , अथवा अागामी आदेशों तक , 
जो भी पहले हो , कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (हिन्दी ) 
1 - 456GI/ 79 
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तक । 


दिनांक 24 दिसम्बर 1979 
सं० ए० 31013/1/ 79-प्रशा०- II..- इस कार्यालय 
की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1- 12- 1979 के अधि 
क्रमण में पश्चिम बंगाल कृषि सेवा (प्रशासनिक ) के स्थायी 
अधिकारी तथा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 
17 -- 11 - 1969 से वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ( बंगला ) 
के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत श्री एस० पी० गुह 
को अध्यक्ष , संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 28 - 8 -- 1979 
से उसी पद अर्थात वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ( बंगला ) 
के पद पर मूल रूप में नियुक्त किया जाता है । 

एस० बालचन्द्रन 

अवर सचिव 
फते अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग 


3. प्रार० एन० खुराना , अनुभाग 21 - 11 - 79 
अधिकारी 

20 - 2 - 80 
4. जे०पी० गोयल, अनुभाग 

3 -- 12 - 79 
अधिकारी 

29 - 2 - 80 
5. ए० ए० गणपति राम , के० स० 5 -- 11 - 79 

स्टे० से० का ग्रेड-क अधिकारी 20 --12- 79 


तक । 


७ 


तक । 


सं० ए० 32013/ 1/ 79- प्रशा -I - - राष्ट्रपति द्वारा 
संघ लोक सेवा आयोग के कार्यलय के निम्नलिखित अधि 
कारियों को उनमें से प्रत्येक के नाम के सामने दिखाई गई 
अवधि के लिये या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो , 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 में प्रवर सचिव के पद 
पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये 
नियुक्त किया जाता है :- - 


क्र० सं० 


नाम 


अवधि 


तक । 


नई दिल्ली -110011, दिनांक 22 दिसम्बर 1979 
सं० ए० 32013/ 3/ 79- प्रशा०- -- संघ लोक सेवा 
पायोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 - 11 - 1979 
के अनुक्रम में सैन्य भूमि एवं छावनी सेवा की अधिकारी 
श्रीमती बीना मंत्रा की नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा 24 
नवम्बर , 1979 से आगामी आदेश की अवधि तक संघ 
सोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव के पद पर 
माल रखने का आदेश दिया जाता है । 

दिनांक 4 जनवरी 1980 
सं० पी० / 271 - प्रशा0 - I---- संघ लोक सेवा आयोग की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 - 3 - 79 और 17- 9- 79 
के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में विशेष 
कार्य अधिकारी ( गोपनीय ) के पद पर श्री एस० पी० 
पक्रवर्ती के निवर्तन के बाद पुनः नियुक्ति गृह मंत्रालय , 
कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की उनके पन्न सं० 
39017/ 18/ 79-- स्था० ( ख ) दिनांक 24 - 12 - 79 द्वारा 
मंप्रेषित सहमति से 1 - 1 - 80 से 31 - 3 - 80 तक और आगे 
जारी रखी गई है । 


सर्वश्री 
1. पी० सी० माथुर , अनुभाग 

अधिकारी 
2. टी० एम० कोकिल , के ० स० 

स्टे० से० का ग्रेड -क अधिकारी 
3. एस० श्रीनिवासन , अनुभाग 

मधिकारी 
4. डी० पी० राय , अनुभाग 

अधिकारी 


23- - 10 - 79 
22- 1- 80 
24- 11 - 79 
24 - 12 - 79 


से 


तक । 


24 - 11-- 79 
2 - 1 - 80 तक । 


6 -- 11 - 79 
26 - 12 - 79 


तक । 


एस० बालचन्द्रन 

प्रवर सचिव 
संघ लोक सेवा आयोग 


दिनांक 14 जनवरी 1980 
सं० ए० 32013/11/ 1/ 79 - प्रशा० - I ( i ) - - राष्ट्रपति 
बाग संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के निम्नलिखित 
अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दिखाई गई अवधि 
के लिये या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो , केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में अवर मचिव के पद पर तदर्थ 
आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियक्त 
किया जाता है : - -- 
क्र० सं० नाम 

अवधि 
12 

- सर्वश्री 
1. बी० बी० मेहरा , के ० स० स्ट 22 - 10 - 79 

से० का ग्रेड- क अधिकारी 21 - 1 - 80 तक । 
2. बी० एम० कपूर , अनुभाग 13 - 10 - 79 

से 
अधिकारी 

12-- 1 - 80 तक । 


केन्द्रीय सतर्कता आयोग 
नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 1980 
सं० 10 प्रार० सी० टी० 3 - - केन्द्रीय सतर्कता मायुक्त 
एतदद्वारा श्री जे० के० बघरा , कार्यपालक अभियन्ता , केन्द्रीय 
लोक निर्माण विभाग , को स्थानापन्न रूप से केन्द्रीय सतर्कता 
आयोग में तकनीकी परीक्षक के पद पर 14 - 1 -1980 
( अपराह्न) से अगले आदेश तक नियक्त करते हैं । 


घृण लाल मलहोत्रा 

अवर सचिव 
कते केन्द्रीय सतर्कता आयक्त 
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वित्त मंत्रालय 
अार्थिक कार्य विभाग 

बैंक नोट मुद्रणालय 

देवास, दिनांक 22 जनवरी 1980 
___ सं० बी० एन० पी०सी०/ 5/ 79 -इस कार्यालय की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 - 12 -- 79 के अनुक्रम में 
प्रतिनियुक्ति पर आये श्री एन० जी० किबे , लेखा अधिकारी 
की नियुक्ति 31 - 3- 80 तक बैंक नोट मुद्रणालय , देवास 
में वर्तमान शर्तों के आधार पर बढ़ाई जाती है । 

पी० एस० शिवराम 

महाप्रबन्धक 


गृह मंत्रालय 
का० एवं प्र० स० विभाग 

__ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 1980 
सं० ए०- 2/ 89- प्रशा0 - 5 - - अपने मूल विभाग में प्रत्या 
वर्तन हो जाने पर , तमिलनाडु सरकार के अधिकारी श्री ए . 
वी० गोपालाकृष्णन ने दिनांक 31 - 12 - 1979 के अपराह्न 
में वरिष्ठ लोक- अभियोजक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मद्रास 
के पद का कार्यभार त्याग दिया । 

सं० जी०- 3/ 71 -प्रशा० - 5 - निदेशक , केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पुलिस स्थापना, एतब् 
द्वारा , श्री जी० पार० श्रीनिवासन , लोक -अभियोजक , केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो , सामान्य अपराध स्कंध , मद्रास को दिनांक 
2 - 1 - 80 के पूर्वाल से अगले आदेश तक के लिये केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो में प्रोन्नति पर तदर्थ आधार पर वरिष्ठ लोक 
अभियोजक नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 28 जनवरी 1980 
सं० आर० - 93/ 66 - प्रशा0 - 5 - - राष्ट्रपति अपने प्रसाद 
से महाराष्ट्र पुलिस सेवा के अधिकारी श्री पार० के० शुक्ला 
को दिनांक 25 - 10- 79 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक 
के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/विशेष पुलिस स्थापना में 
स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं । 

___ की० ला० ग्रोवर, 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्था० ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 


सरकारी व्यय सम्बन्ध आयोग 
नई दिल्ली -110001, दिनांक 18 जनवरी 1980 

सं० 1 ( 3)--ए०सी० पी० ई०/ 79 - - राष्ट्रपति , योजना 
आयोग के अवकाश प्राप्त उप - सचिव , श्री के० एच० रामा 
नाथन को 28 दिसम्बर , 1979 दोपहरपूर्व से 31 मई , 
1980 तक वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के अधीन सरकारी 
व्यय प्रायोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी सहर्ष नियुक्त 
करते हैं । 


दिनांक 28 जनवरी 1980 
___ सं० 1 ( 3 )- ए ( 5 )/सी० पी० ई० / 80 - श्री के० एच० 
रामानाथन जो कि सरकारी व्यय संबंधी आयोग में वरिष्ठ 
अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे , वित्त मंत्री 
के निजी सचिव चुने जाने पर उनका नाम इस आयोग से 
दिनांक 14 जनवरी , 1980 से काट दिया गया है । 


जगनाथ कोल, 
अवर सचिव 


महानिदेशालय , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
नई दिल्ली -110001, दिनांक जनवरी 1980 

सं० पी० सात - 2/ 79 -स्थापना - श्री ज्ञान चन्द शर्मा, 
कार्यालय अधीक्षक को महानिदेशालय , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल में तवर्थ रूप में दिनांक 7- 1 - 80 (पूर्वाह्न ) से अनुभाग 
प्राधिकारी के पद पर पदोलत किया जाता है । 

बाल कृष्ण, 
सहायक निदेशक (प्रशासन ) 


मुद्रण निदेशालय 
नई दिल्ली - 11, दिनांक 19 जनवरी 1980 
सं० बी० ( 73 )/प्रशाo- I - मुद्रण निदेशक ने कैप्टिन 
टी० के० बालाकृष्णन को भारत सरकार मुद्रणालय , प्रकाशन 
एकक , संत्रागाची हवड़ा में सुरक्षा अधिकारी के पद पर 
रु० 650 - 30 - 740 - 35 - 810 - द० रो० - 35 - 880 - 40 
1000 - ६० रो० - 40 - 1200 के वेतन मान में स्थानापन 
रूप में 24 दिसम्बर , 1979 के पूर्वान से अगले प्रादेश 
होने तक नियुक्त किया है । 

मदन मोहन जोशी. 
उप निदेशक (प्रशासन ) 


भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग 
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 29 जनवरी 1980 

सं० 191/सी० एफ० I/ 24- 70- - सदस्य लेखा परीक्षा 
बोर्ड एवं पदेन निर्देशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा नई दिल्ली 
कार्यालय में कार्यरत श्री बी० डी० शर्मा लेखापरीक्षा अधिकारी 
( वाणिज्यिक ) अपनी अधिवर्षिता प्राय प्राप्त करने पर 
दिनांक 31 - 12 - 79 ( अपराह्न ) से सरकारी सेवा से सेवा 
निवृत्त हो गये । 

एम० एस० ग्रोवर, 
उप निदेशक ( वाणिज्यिक ) 


- - - -- - - - 


निदेशक लेखापरीक्षा , केन्द्रीय राजस्व 

नई दिल्ली - 2, दिनांक 22 जनवरी 1980 
सं० प्रशा० ओ० ओ० - 556/ 5- 12/ 79- 80/ 2072--- 
निदेशक लेखापरीक्षा एतवद्वारा इस कार्यालय के निम्नलिखित 


1760 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


- 


कृते लेखापरीक्षा अधिकारियों को स्थाई रूप से लेखापरीक्षा 
अधिकारी के स्थाई पदों के लिये उनके नाम के समक्ष दी 
गयी तिथि से रु० 840 - 1200 के समय वेतनमान में 
नियुक्त किया जाता है : 


पद का कार्य भार ग्रहण करने का दिनांक से केवल प्रस्थाई 
रूप में पदोन्नत करते हैं । 

सर्वश्री 
1 . बी० के० शिवरामय्या 
2. प्रार० एन० इनामदार 

ये पदोन्नत सन 1978 के सर्वोच्च न्यायालय के लेख 
याचिका नं० 4367 के अंतिम नतीजों के अधीन रहते हैं । 


नाम 


ले०प०अधि० 1 - 3 - 79 को पदक्रम 
के रूप में स्थाई सूची के अनुसार बरि 
होने की तिथि ष्ठता 


सर्वश्री 
1. एस० के० जैन 


1 - 6 - 75 


एम० ए० सौन्दरराजन 
बरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्र . ) 

कर्नाटक 


श्री के० एल० ढाल , 
ले० ५० अधि० 
( ऋ० सं० 16-पृ०3 ) 
की कोटि से नीचे । 
श्री एच . एस . रेखी , 
ले० प० अधिकारी, 
( क्र० सं० 17 - पृ० 
3 ) की कोटि से 


2. सी० पी० खन्ना 


1 - 8 - 76 


नीचे । 


3. एन०बी० बंसिल 


1 - 7 - 77 श्री बी० पी० जैन , 

ले० प० अधिकारी , 
( क्र० सं० 13 - पू० 
5 ) की कोटि से 

नीचे । 
14 - 6 - 79 श्री डी० डी० गग 

लानी, ले० प० अधि० 
( ऋ० सं० 28- पृ० 
6 ) की कोटि से 
नीचे । 


इलाहाबाद , दिनांक 10 जनवरी 1980 
सं० प्रशा० - 1/ 11 - 144/ अधि०/ 323--- महा लेखाकार , 
उत्तर प्रदेश (प्रथम ) इलाहाबाद ने निम्नलिखित अनुभाग 
अधिकारियों को उनके नामों के आगे अंकित तिथि से आगामी 
आदेश पर्यन्त इस कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
नियुक्त किया है । 

1 . श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव --- 3 1--12- 79 अपराह्न 
2. श्री राय बागम्बरी प्रसाद - -- 31 --12- 79 , , 
3. श्री श्याम सुन्दर सिंह --- 1 - 1- 80 पूर्वाह्न 
4. श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव---- 31-- 12 - 79 अपराल 
5 . श्री तुलसी राम अग्रवाल-- - 31 - 12 - 79 , , 
6. श्री कृष्ण लाल भोला - -- 31 --12-- 79 , । 
7. श्री राम किशोर मेहरा - - 31 - 12- 79 , , 

एस० एम० दत्ता 
वरिष्ठ उपमहालेखाकार ( प्र० ) 

उत्तर प्रदेश 


4. एफ० सी० गोयल 


को० टि० छाया 
संयुक्त निदेशक, ले० प० ( प्र० ) 


- 


रक्षा लेखा विभाग 


महालेखाकार का कार्यालय , 
हैदराबाद, दिनांक 22 जनवरी 1980 
सं० प्रशा० 1/8 . 132/ 79- 80/318 -- श्री एम० राम 
स्वामी , लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय , आंध्र प्रदेश 
II सेवा से निवृत्त हुए दि . 31 - 12 - 79 अपराल । 

रा० हरिहरन 
वरिष्ठ उप महालेखाकार ( प्र० ) 

आंध्र प्रदेश 


कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक मध्य कमान 

मेरठ , दिनांक 18 जनवरी , 1980 
सं० प्रशा०/ एक्म० - 14/शि०/म०२० /59 - केन्द्रीय सिविल 
सेवा ( अस्थाई सेवा ) नियमावली 1965 के नियम 
5 के उपनियम ( 1 ) के अनुमरण में , मैं इस अधिसूचना 
के द्वारा श्री राधेश्याम , अस्थाई लिपिक , लेखा संख्या 
8313002 जो रक्षा लेखा नियंत्रक , मध्य कमान, मेरठ के 
कार्यालय में कार्यरत हैं , को नोटिस देता हैं कि उनकी 
सेवायें इस नोटिम प्रकाशन तिथि या इसकी प्राप्ति की 
तिथि के एक मास बाद की तिथि से समाप्त समझी 
जाएंगी । 


बेंगलोर , दिनांक 23 जनवरी 1980 
सं० स्था० / ए० - 4/ 79- 80/ 929 ---महालेखाकार , इस 
कार्यालय के निम्नलिखित स्थानापन्न स्थाई अनुभाग अधि 
कारियों को उसके वरिष्ठों के बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले , 
अगले आदेश जारी होने तक , लेखा अधिकारी पद में , उस 


बी० एन० रल्लन 
रक्षा लेखा नियंत्रक 
मध्य कमान, मेरठ 
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कार्यालय , रक्षा लेखा महानियंत्रक 
नई दिल्ली- 22, दिनांक 18 जनवरी 1980 
सं० 18342/प्रशासन 1/ ( स्तर - II )/ 78 - राष्ट्रपति , 
भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को 
उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेट के स्तर II ( रू० 
2250-- 125/ 2 - 2500 ) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने 
के लिये उनके सामने दर्शायी गई तारीख से तदर्थ प्राधार 
पर एक वर्ष की अवधि , अथवा नियमित व्यवस्था किए 
जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , सहर्ष नियुक्त 
करते है । 


कारी कमारी प्रतिभा श्रीवास्तव को उसी सेवा के वर्ग-I 
में 23 - 8 - 79 से 29 - 2 - 1980 तक की अवधि के लिये 
या जब तक नियमित अधिकारी नियुक्त न हो , इनम जो 
भी पहले हो उस तक के लिये स्थानापन्न रूप से नियुक्त 
करते हैं । 
___ 2. राष्ट्रपति , कुमारी प्रतिभा श्रीवास्तव को उपर्युक्त 
अवधि के लिये मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात के कार्यालय में 
उप - मुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात के रूप में भी नियुक्त करते 


सी० एस० पार्य 
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात 
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात -निर्यात 


क्र० सं० अधिकारी का नाम 


तारीख जिस दिन से 

नियुक्ति हुई है 


1. श्री बी० एन० रल्लन - - 11 - 12 - 79 (पूर्वाह्न ) 
2. श्री आर० एन० त्यागी...-- 12 - 11 - 79 (पूर्वाल ) 
3. श्री के० पी० राव - - 03 - 12 - 79 (पूर्वाल ) 


दिनांक 22 जनवरी 1980 
सं० 71019 ( 11 )/ 79/ प्रशा०- [-- - राष्ट्रपति , संघ लोक 
सेवा आयोग द्वारा मन 1978 में ली गई संयुक्त प्रतियो 
गिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर , निम्नलिखित 
व्यक्तियों को , रक्षा लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन रूप म 
उनके समक्ष दर्शायी गई तारीखों से , सहर्ष नियुक्त करते 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
विकास प्रायुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 
नई दिल्ली - 110011 , दिनांक 16 जनवरी 1980 

सं० 12( 666 )/ 70 - प्रशा० ( राज . ) - उड़ीसा सरकार 
के जिला उद्योग केन्द्र के योजना कक्ष में विशष अधिकारी 
नियुक्त हो जाने पर लघु उद्योग सेवा संस्थान , कटक के उप 
निदेशक ( प्रा० प्र० ) -- श्री बी० के ० महापात्र ने दिनांक 
31 दिसम्बर , 1979 (पूर्वाह्न ) से अपने पद का कार्यभार 
छोड़ दिया । 

म० ए० 19018 ( 399 )/ 79 -प्रशा० ( राज . ) ---- 
राष्ट्रपति , जो विकास प्रायुक्त ( लघु उद्योग ) के कार्यालय के 
महायक निदेशक , ग्रह- I ( रसायन ) श्री पी० एन० माजी 
का त्यागपत्र दिनांक 31 दिसम्बर , 1979 ( पूर्वाह्न) से 
मंजूर करते हैं । 

महेन्द्र पाल गुप्त 
उपनिदेशक ( प्रशा० ) 


क्र० सं० 


नाम 


नियुक्ति की तारीख 


1. श्री राजेश्वर कुमार प्रानन्द - --12 - 7-- 79 (पूर्वाल ) 

श्री सत्य नारायण मिश्रा - -- 21 - 11 - 79 
3. श्री सतीग कुमार डोगरा -- 19 - 12-- 79 (पूर्वाह्न ) 
4. श्री अरविन्द राणा----12 - 11- 79 (पूर्वाह ) 
5. श्री श्याम लाल सिंगला-- -- 12 - 7-- 79 (पूर्वाह ) 
6 . कुमारी रंजना गांगुली - - 19 - 11 - 79 (पूर्वाह्न ) 
7. कुमारी शोभाना तिवारी - - 17- 11 - 79 
8. श्री त्रिलोक चन्द्र मौर्य ---14 -- 7- 79 
9. श्री पारस राम - -- 13-- 11 - 79 ( पूर्वाह्न ) 
10. श्री प्रेम लाल - - 12 - 11 - 79 

(पूर्वाह्न ) 
11. श्री प्रभु दयाल मीना - - 24 - 11 - 79 


(पूर्वाह्न) 


वस्त्र प्रायुक्त का कार्यालय 
बम्बई - 20 , दिनांक 28 जनवरी 1980 
सं० ई० एस० टी० 1 - 2 ( 700 )/ 266 - - वस्त्र प्रायुक्त 
कार्यालय , बम्बई के सहायक निदेशक द्वितीय श्रेणी ( नान 
टक्नीकल ) श्री चित्तरंजन बोस सेवानिवृत्ति की प्रायु प्राप्त 
कर लेने पर 31 दिसम्बर, 1979 के अपराह्न से सेवा 
निवृत्त हो गये । 

जो० चं० हांसदाक 
उपनिदेशक ( प्रशा० ) 


के० पी० राव 
रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक , (प्रशा० ) 


वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय 
मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय 
• नई दिल्ली , दिनांक 28 जनवरी 1980 

आयात -निर्यात व्यापार नियन्त्रण स्थापना 
सं० 1/ 2/ 79--प्रशा० ( राज . )/ 541 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी वर्ग की स्थाई अधि 


बम्बई- 20, दिनांक 29 जनवरी 1980 
सं० ई० एस० टी० 1- 2( 704)/ 277- - श्रीमान 
राष्ट्रपति , भारतीय आर्थिकी सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारी , 
श्री म० वा० चेंबुरकर को 10 सितम्बर , 1979 के पूर्वाह 
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[ भाग - R1 
से अन्य आदेश होने तक वस्त्र आयुक्त कार्यालय , बम्बई में ___ सं० प्र०-1/1 ( 1147 )/ 80 – राष्ट्रपति इंजीनियरी 
संयुक्त वस्त्र प्रायुक्त ( प्रार्थिकी ) के रूप में सहर्षनियुक्त करते सेवा परीक्षा 1978 के परिणाम के आधार पर संघ लोक 

सेवा आयोग द्वारा नामित श्री सुशील कुमार अग्रवाल को 

दिनांक 1- 1- 80 के पूर्वाह्न से सहायक निदेशक ( ग्रेड I ) 
सं० ई० एस० टी० 1- ( 452)/ 283 - - श्रीमान राष्ट्रपति , 

(परीक्षण प्रारक्षी ) भारतीय पूर्ति सेवा ग्रुप ए के ग्रेड 
श्री एम० मदुरै नायगम , सलाहकार ( सई ) को 26 सितम्बर , 

III के रूप में नियुक्त करते हैं । 
1979 के पूर्वान से , अन्य आदेश होने तक , वस्त्र आयुक्त 
कार्यालय , बम्बई में अपर वस्त्र आयुक्त के रूप में सहर्ष 

दिनांक 25 जनवरी 1980 
नियुक्त करते हैं । 

सं० प्र०- 1/ 1 ( 1050 ) - - महानिदेशक , पूर्ति तथा निपटान 
सं० ई० एस० टी० - 1- 2 ( 333 ) 289 - - श्रीमान राष्ट्रपति , 

एतद्वारा प्रवर प्रगति अधिकारी श्री एस० नागराजन को 
वस्त्र आयुक्त के बम्बई स्थित प्रादेशिक कार्यालय के निदेशक 

दिनांक 11- 1- 80 के पूर्वाल से पूर्ति निदेशक ( वस्त्र ) बम्बई 
श्री एच० रामकृष्ण राव को 28 सितम्बर, 1979 के पूर्वाह्न 

के कार्यालय में तदर्थ प्राधार पर सहायक निदेशक ( ग्रेड 
से , अन्य प्रादेश होने तक , वस्त्र आयक्त कार्यालय , बम्बई में 

II ) के रूप में नियुक्त करते हैं । 
औद्योगिक सलाहर एवं पदेन संयुक्त वस्त्र आयुक्त के रूप में ____ सहायक निदेशक (ग्रेड II ) के रूप में श्री एस० नाग 
सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

राजन की पदोन्नति पूर्णत : अस्थाई और तदर्थ आधार पर 
एम० सी० सुवर्णा, होगी और उनसे अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकार 
वस्त्र प्रायुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन्हें वर्तमान स्थानापन्न 

व्यवस्था के आधार पर भविष्य में पदोन्नति का दावा करने 

का हक नहीं होगा । 
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

___ सं० प्र०-1/1 ( 1149 ) - महानिदेशक, पूति तथा 
___ ( प्र०- 1 अनुभाग ) 

निपटान , एतद्वारा पूर्ति तथा निपटान निदेशालय , कलकत्ता 
नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 1980 

में अवर क्षेत्राधिकारी (मुकदमा ) श्री बी० सी० मुखर्जी को 
सं० प्र- 1/ 1 ( 1109) --निदेशक पूर्ति तथा निपटान 8 - 1- 1980 के अपराल से उसी कार्यालय में सहायक निदेशक 
कलकत्ता के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक ( प्रशासन ) ( मुकदमा ) ( ग्रेड I ) के पद पर तवर्थ आधार पर स्थानापन्न 
( ग्रेड-II ) श्री प्रार० पी० भट्टाचार्य निवर्तमान प्रायु ( 58 रूप से नियुक्त करते हैं । 
वर्ष ) होने पर दिनांक 31 दिसम्बर 1979 के अपराह्न से __ श्री बी० सी० मुखर्जी की सहायक निदेशक (मुकदमा ) 
सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । 

( ग्रेड-I ) के पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ आधार 

पर उनसे अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकार पर प्रति 
दिनांक 24 जनवरी 1980 

कूल प्रभाव डाले बिना होगी और वर्तमान स्थानापन्न व्यवस्था 
सं० प्र- 1/ 42 ( 34 ) - राष्ट्रपति , स्थाई निदेशक ( भारतीय 

से उन्हें भविष्य में पदोन्नति का दावा करने का कोई हक 
पूर्ति सेवा के ग्रेड-I ) तथा स्थानापन्न अपर महानिदेशक 

नहीं होगा । 
( भारतीय पूति सेवा में अधिसमय मान पद ) श्री जे० सी० 

दिनांक 29 जनवरी 1980 
भण्डारी को दिनांक 1- 5- 79 से पूर्ति तथा निपटान महा 
निदेशालय , नई दिल्ली में उप महानिदेशक ( भारतीय पूर्ति ___ सं० प्र० -1/ 42( 34 ) - - राष्ट्रपति , स्थाई निदेशक 
सेवा का अघिसमय मान पद ) के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त ( भारतीय पूर्ति सेवा के ग्रेड I ) तथा स्थानापन्न उप महा 
करते हैं । 

निदेशक ( भारतीय पूर्ति सेवा में अधिसमय मान पद ) श्री 

वी० आर० प्रार० प्रायंगर को दिनांक 1- 10 - 78 से पूर्ति 
___ सं० प्र०- 1/ 1 ( 1054 ) -- पूर्ति तथा निपटान महा 

तथा निपटान महानिदेशालय , नई दिल्ली में उप महानिदेशक 
निदेशालय , नई दिल्ली में स्थानापन्न सहायक निदेशक ( ग्रेड 

( भारतीय पूर्ति सेवा का अधिसमय मान पद ) के पद पर 
II ) श्री देव राज की अवर प्रगति अधिकारी के पद पर 

स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । 
अवनति होने पर उन्होंने 11-1-80 के अपराह्न से अपना 
पदभार छोड़ दिया । 

कृष्ण किशोर , 
सं० प्र०- 1/ 1 ( 1086 ) ---- राष्ट्रपति पूर्ति तथा निपटान 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
महानिदेशालय नई दिल्ली में सहायक निदेशक ( ग्रेड I ) 
भारसीय पूर्ति सेवा के ग्रेड (III ) श्री एन० के० माथुर का 

( प्रशासन अनुभाग- 6 ) 
त्यागपन्न दिनांक 31 - 12- 1979 के अपराल से स्वीकार करते 
हैं । तदनुसार श्री एन० के० माथुर दिनांक 31- 12-1979 

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 1980 
के अपराह्न से इस महानिदेशालय की सूची में नहीं रहे 

सं० ए० - 17011/ 44/ 72-10- 6 - -निरीक्षण निदेशक , 
कलकत्ता के कार्यालय में स्थाई भण्डार परीक्षक , ( वस्त्र ) और 
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स्थानापन्न सहायक निरीक्षक अधिकारी ( वस्त्र ) श्री बी० 
पी० चक्रवर्ती निवर्तमान प्रायु होने पर दिनांक 31- 12- 79 
( अपराह्न ) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । 


दिनांक 23 जनवरी 1980 
सं० ए० 17011/ 157/ 79-4 6 - राष्ट्रपति ने वस्त्र 
आयुक्त , बम्बई के कार्यालय के सहायक निदेशक ( ग्रेड II ) 
श्री डी० सी० दास के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने 
जाने पर 1-1-1980 ( पूर्वाल) से और आगामी आदेशों के 
जारी होने तक निरीक्षण निदेशक , बम्बई के कार्यालय में 
निरीक्षण अधिकारी ( वस्त्र ) ( भारतीय निरीक्षण सेवा , ग्रुप 
ए वस्त्र शाखा के ग्रेड III ) के रूप में स्थानापन्न रूप से 
नियुक्त किया है । 


खान नियंत्रक के पद पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख 
से पदोन्नति प्रदान की गई है : --- 
1. श्री के० एस० कृष्णामूर्ति 

14- 12- 79 

( अपराह्न ) 
2. श्री के० एम० प्रल्हाद 

12 -12- 79 

( अपराल ) 
3. श्री सी० अस्वथनारायण 

14- 12- 79 

( अपराह्न ) 
4. श्री मार० राधाकृष्णा 

26- 12- 79 
( पूर्वाह) 


एस० बालागोपाल 

कार्यालय अध्यक्ष 
भारतीय खान ब्यूरो 


के० किशोर 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 

कृते महानिदेशक 


इस्पात , खान और कोयला मंत्रालय 

( खान विभाग ) 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकत्ता- 700016, दिनांक 24 जनवरी 1980 

सं० 729 बी०ए०-19012 ( ए० सी० ए० प्रो० 
एस० आर० सी० )/ 79-19 ए० - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
के लागत लेखाकार ( तदर्थ ) श्री सुख रंजन चक्रवर्ती को 
सहायक लागत लेखा अधिकारी के रूप में उसी विभाग में 
वेतन नियमानुसार 700- 40- 900-द० रो०-40- 1100 - 50 
1300 रु० के वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता में , आगामी 
मादेश होने तक 5 नवम्बर, 1979 के पूर्वाह्न मे नियुक्त 
कर रहे हैं । 


( कोयला विभाग ) 
कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था 

धनबाद, दिनांक जनवरी 1980 
सं० प्रशासन 12 ( 1 )/ 79 - श्री ए० एन० गुप्ता , जो 
कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था के स्थाई कनिष्ठ अभियन्ता 
(विद्युत ) हैं , दिनांक 10- 12- 1979 ( पूर्वाह्न) से सहायक 
अभियन्ता (विद्युत ) के पद पर पदोन्नत किये जाते हैं और 
कल्याण कार्य प्रभाग नं० - 1, धनबाद के अधीन पवस्थापित 
किये जाते हैं । 


टी० सी० के० लोथा 
कोयला खान कल्याण प्रायुक्त 


वी० एस० कृष्णस्वामी 

महानिदेशक 


दूरदर्शन महानिदेशालय 
नई दिल्ली- 1, दिनांक 22 जनवरी 1980 


भारतीय खान ब्यूरो 
नागपुर, दिनांक 19 जनवरी 1980 
सं० ए०- 19012( 119)/ 79-स्था० ए० -- संघ लोक 
सेवा आयोग की सिफारिश पर, श्री के० टी० लुईस , वरिष्ट 
तकनीकी सहायक ( अयस्क प्रसाधन ) भारतीय खान ब्यरो 
को दिनांक 29- 12- 1979 के पूर्वान से आगामी आदेश होने 
तक इस विभाग में महायक अनुसन्धान अधिकारी ( अयस्क 
प्रसाधन ) के पद पर महर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं । 


सं० ए० 19012/ 6/ 79- एस० 2 - - महानिदेशक , दूर 
दर्शन , प्राकाशवाणी इलाहाबाद के प्रशासनिक अधिकारी श्री 
ए० के० चक्रवर्ती को दूरदर्शन केन्द्र , लखनऊ में रु० 650 
1200 के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी ( वरिष्ठ ) के 
पद पर 29- 1-1979 ( अपराह्न) से नियुक्त करते हैं । 


2. दूरदर्शन केन्द्र , लखनऊ के प्रशासनिक अधिकारी 
( वरिष्ठ ) श्री ए० के० चक्रवर्ती निवर्तन की प्रायु प्राप्त 
होने पर दिनांक 31- 1- 1979 ( अपराह्न) से सरकारी 
सेवा से निवृत्त हो गये । 


दिनांक 22 जनवरी 1980 
सं० 5-ए० 19011 ( 263 )/ 70-स्था० ए० - विभागीय 
पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नीचे दर्शाये गये स्थाई 
सहायक बनन अभियन्ता को भारतीय खान ब्यूरो से सहायफ 


सी० एल० आर्य 
उप महानिदेशक प्रशासन 

कृते महानिदेशक 
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दिनांक 25 जनवरी 1980 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

फिल्म प्रभाग 
बम्बई- 26, दिनांक 21. जनवरी 1980 
सं० ए० 19012/ 1 / 80-सिम्बन्दी 1: ---फिल्म प्रभाग के 
मुख्य निर्माता ने पोस्ट और तार कार्यालय के इंस्पेक्टर श्री 
एन० टी० बोर्स को फिल्म प्रभाग , बम्बई में दिनांक 5- 1 
1980 के पूर्वाह्न से डेपूटेशन आधार पर कल्याण अधिकारी 
के पद पर नियुक्त किया है । 

न० ना० शर्मा 
सहायक प्रशासकीय अधिकारी 

कृते मुख्य निर्माता 


सं० ए० 12023/ 2/ 79-प्रशासन - 1 - -स्वास्थ्य सेवा 
महानिदेशक ने श्री सी० विठ्ठल को 28 दिसम्बर , 1979 
अपराह्न से आगामी आदेशों तक बी० सी० जी० वैक्सीन 
प्रयोगशाला , गिन्डी , मद्रास में प्रशासनिक अधिकारी ( ए . 
प्रो० ) के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है । 


शाम लाल कुठियाला 
उप निदेशक प्रशासन 


विशापन और दृश्य प्रचार निदेशालय 
नई दिल्ली -110001, दिनांक 21 जनवरी 1980 

सं० ए० 35021/ 1/ 77 -स्था० -- श्री जी० के० गुगलानी , 
स्थाई वरिष् आर्टिस्ट , जो इन्टर नेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टी 
ट्यूट थार दि सेमि एरिड ट्रापिक्स , हैदराबाद में प्रतिनियुक्त 
हैं का इस निदेशालय के वरिष्ठ आर्टिस्ट पद से त्यागपत्र 
16 मई , 1979 से स्वीकार किया जाता है । 

जनकराज लिखी 

उप निवेशक ( प्रशासन ) 
को विज्ञापन और दृश्य प्रचार (निदेशक ) 


ग्रामीण पुननिर्माण मंत्रालय 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 
फरीदाबाद, दिनांक 29 जनवरी 1980 
सं० ए० 19025/ 34/ 79- ० त० -- विभागीय पदोन्नति 
समिति ( वर्ग बी ) की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित 
वरिष्ठ निरीक्षकों को अगले आदेशों तक इस निदेशालय में 
उनके समक्ष दर्शित स्थान पर एवं दिनांक से स्थानापन्न 
सहायक विपणन अधिकारी ( वर्ग 1 ) नियुक्त किया गया 


1. श्री पी० सूर्यनारायणा मूर्ति 


श्री के० रामा राव 


3. श्री ० मोहन नायडू 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 1980 
सं० सं० ए० 12025/ 2/ 79-स्टोर-1 - राष्ट्रपति ने 
फैक्टरी प्रबन्धक श्री सुमीर चौधरी को 27 दिसम्बर, 1979 
से छ: महीने की अवधि के लिये सरकारी चिकित्सा सामग्री 
भण्डार , हैदराबाद में उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा 
सामग्री ) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । 

शिव दयाल 
उप निदेशक प्रशासन ( स्टोर्ज ) 


4 . श्री के० एम० नारायना मूर्ति 


श्री ए० एम० गोपीनाथ 


6. श्री मदन लाल मीना 


31-12- 79 गन्दूर 
( पूर्वाह्न ) 
4- 1- 80 चिलकालूरपेट 
( पूर्वाह्न ) 
28- 12- 79 मद्रास 
(पूर्वाल ) 
2- 1- 80 बंगलौर 
( पूर्वाह ) 
2- 1- 80 सूरत 
( पूर्वाल ) 
29- 12 - 79 अमृतसर 
( पूर्वाल) 
2- 1 -80 बम्बई 
( पूर्वाल ) 
2- 1- 80 मद्रास 
( पूर्वाल ) 
2-1- 80 बोदीनायकानूर 
( पूर्वाह्न ) 
29- 12- 79 कलकत्ता 
(पूर्वाह्न ) 
2 - 1- 80 पटना 
(पूर्वान ) 


श्री मार० पी० जयसवाल 


8. श्री एम० जे० डेविस 


के० एम० बालाकृष्णन 


नई दिल्ली , दिनांक 22 जनवरी 1980 
सं० ए० 12025/ 18/ 79-( एफ० आर० एल० एल० ) 
प्रशासन - 1 - - राष्ट्रपति ने खाद्य अनुसन्धान और मानकीकरण 
प्रयोगशाला , गाजियाबाद के कनिष्ठ विश्लेषक श्री विजय 
कमार हींगरा को 28 दिसम्बर , 1979 के अपराल से प्रागामी 
प्रादेशों तक उसी संस्थान में वरिष्ठ विश्लेषक के पद पर 
अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है । 

खाद्य अनसन्धान और मानकीकरण प्रयोगशाला 
गाजियाबाद में श्री विजय कुमार ढींगरा की वरिष्ठ विश्लेषक 
के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उनहोंने 28 
दिसम्बर , 1979 ( अपराह्न) से उक्त संस्थान से कनिष्ठ 
विश्लषक के पद का कार्यभार छोड दिया है । 


10. श्री एस० सी० हलदर 


एच० एन० सिंह 
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दिनांक 29 जनवरी 1980 

प्रतरिक्ष विभाग 
सं० ए० 19024/8/ 78-१० तु --- इस निदेशालय के 

सिविल इंजीनियरी प्रभाग 
माधीन नागपुर में सहायक निदेशक ( सामान्य रसायन ) 
के पद पर पदोन्नत होने के फलस्वरूप श्री बी० ए० सरनोबत 

बंगलौर - 560025 , दिनांक 14 जनवरी 1980 
ने विनांक 17- 12- 1979 के अपरान में बम्बई में मुख्य रसायनश 

सं० 10/ 5 ( 15 )/ 79-सि० ई० प्र० ( एच ) ---- अन्तरिक्ष 
का कार्यभार छोड़ दिया । 

विभाग में सिविल इंजीनियरी प्रभाग के मुख्य अभियन्ता , 
बी० एल० मनिहार सिविल इंजीनियरी प्रभाग के तकनीकी सहायक - मी . श्री 

प्रशासन निदेशक अरविन्द माधव कोल्गे , जो कि इस समय प्रान्तरिक्ष उपयोग 
कृते कृषि विपणन सलाहकार केन्द्र , अहमदाबाद के इंजीनियरी अनुरक्षण प्रभाग में कार्य 

कर रहे हैं , की इंजीनियर एस० बी० के पद पर स्थानापन्न 
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

रूप में दिनांक 1 अक्तूबर , 1978 के पूर्वाह्न से भागामी 
( कार्मिक प्रभाग ) 

प्रादेश तक पदोन्नत करते हैं और उन्हें उसी प्रभाग में कार्य 

करने के लिये तैनात किया गया है । 
बम्बई- 400085, दिनांक 16 जनवरी, 1980 
सं० पी० ए० / 61 ( 13 )/ 79-भर्ती- 4 - नियंत्रक , भाभा 

एच० एम० रामदास 
परमाणु अनुसन्धान केन्द्र , इस केन्द्र के उप अधिकारी, श्री 

प्रशामन प्रकिारी-I 
पलक्कपराबिल बेलाण्डि नारायणन को स्टेशन प्राफिसर के पद 
पर , 4 जनवरी, 1980 पूर्वाह्न से मग्रिम प्रादेशों तक , तदर्थ 
रूप में नियुक्त करते हैं । 

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 
ए० एस० दिक्षित 

नई दिल्ली , दिनांक 17 जनवरी 1980 
उप स्थापना अधिकारी 

सं० ए० 32013/ 17/ 78 -ई० ए० - - राष्ट्रपति जी ने 

श्री एच० सी० मलिक , सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी को 
परमाणु ऊर्जा विभाग 

दिनांक 9 जनवरी, 1980 से छ : मास की अवधि के लिये 
क्रय एवं भंगार निदेशालय 

अपवा पद के नियमित रूप में भरे जाने तक , इनमें जो पहले 
बम्बई- 400001, दिनांक 4 जनवरी 19801 

हो , तदर्थ प्राधार पर विमानक्षेत्र अधिकारी के प्रेर में नियुक्त 

किया है । श्री मलिक को सिविल विमानक्षेत्र , अमृतसर में 
सं० डी० पी० एस०/ 2/ 1 ( 8 ) / 79-प्रशासन / 30 - - श्री तैनात किया जात है । 
टी० एस० वी० प्रदयर, स्थाई सहायक कामिक अधिकारी 
और स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी-II का तबादला रिऐक्टर 

विश्वविनोद जौहरी 
अनुसन्धान केन्द्र , बलपाक्कम से होने पर , उन्हें 30 नवम्बर , 

सहायक निदेशक प्रशासन 
1979 के पूर्वाह्न से अगले पादेश तक के लिये क्रय एवं 

कुत्ते महानिदेशक नागर विमानन 
भण्डार निदेशालय के मद्रास क्षेत्रीय क्रय यूनिट में उसी पद 
पर नियुक्त किया गया है । 

के० पी० जोसफ 

नई दिल्ली , दिनांक 17 जनवरी 1980 
प्रशासन अधिकारी 

सं० ए० 32014/ 1/ 79- ६० ए० - महानिदेशक नागर 

विमानन निम्नलिखित विमानक्षेत्र सहायकों को 17 सितम्बर , 
भारी पानी परियोजना 

1979 से अन्य आदेश होने तक तदर्थ आधार पर सहायक 
बम्बई-400008, दिनांक 25 जनवरी 1980 विमानक्षेत्र अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं : - - 

सं० 05000/जे०-6/ 462---भारी पानी परियोजना 
( कोटा ) के श्री जवाहरलाल जैन , अस्थाई प्राशुलिपिक क्रम सं० नाम 

तैनाती स्टेशन 
( वरिष्ठ ) , 9 जनवरी , 1980 (पूर्वाह्न ) से भारी पानी 
परियोजना ( मुख्य कार्यालय ) में प्रागे प्रादेश होने तक के 1. श्री धर्मपाल 

दिल्ली एयरपोर्ट, पालम 
लिये महायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं । 

2. श्री एम० एम० भारद्वाज दिल्ली एयरपोर्ट , पालम 
के . शंकरनारायणन 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 
फते विशेष कार्य अधिकारी 

विश्वविनोद जौहरी 
2 - 456GI/ 79 

सहायक निदेशक प्रशासन 


- 


- - - - - 


- - - - 


- - - - - - 
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-- बम 1 


- - - - - - 


- - 


मई दिल्ली , दिनांक 21 जनवरी 1980 
सं० ए० 32014/ 4/ 79 -ई० सी - महानिदेशक नागर 
विमानन निम्नलिखित तीन संचार सहायकों का प्रत्येक के 
नाम के सामने दी गई तारीख से तदर्थ आधार पर सहायक 
संचार अधिकारी के ग्रेड में नियक्त करते हैं और उनके 
नाम के सामने दिये गये स्टेशनों पर तैनात किरते हैं : - - 


to . 1 के क्रम में महानिदेशक नागर विमानन ने श्री कृष्ण 
कुमार शर्मा की नागर विमानन विभाग में हिन्दी अधिकारी 
के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 31- 12- 79 के आगे छः माह 
के लिये अथवा पद के नियमित प्राधार पर भरे जाने तक , 
इनमें जो भी पहले हो , आरी रखने की मंजूरी दे दी है । 

चितरंजन कुमार वत्स 
सहायक निदेशक प्रशासन 


नाम 


क्रम 
सं० 


मौजदा तैनाती फिस स्टेन कार्यभार 
स्टेशन पर तैनात संभालने की 

किया गया तारीख 


सर्वश्री 
1. जे० एस० नागर विमानन बै० सं० 12- 12- 79 
अगस्तस प्रशिक्षण केन्द्र , स्टेशन मद्रास (पूर्वाल ) 

इलाहाबाद 
2. प्रार व० सं० स्टे - व० सं० स्टे - 12-12- 79 

वेंकटेश्वरल शन , गोहाटी शन , गोहाटी ( पूर्वाल ) 
3. एम० नटराजन वै० सं० स्टे - वै० सं० स्टे - 22 -12- 79 

शन, पोरबन्दर शन , नागपुर ( पूर्वाह्न ) 


केन्द्रीय उत्पादक शुल्क समाहर्ता का कार्यालय 
गुंटूर- 522004, दिनांक 19 जनवरी 1980 

सं० सि० स० /IV/ 16 / 46 / 79-ए० डि० जे० - - कृपया 
सारीख 23 अक्तूबर , 1979 बोर्ड के पत्र मिसिल संख्या 
207 / 43/ 78 के० उ० का० 6 की मोर ध्यान दीजिये जिसकी 
एक प्रति प्रापको पृष्ठांकित की गई थी । 


भारत के राजपत्र के भाग III धारा 1 में प्रकाशन 
के लिये , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम 1944 
और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन विभागीय 
कार्यवाही में दोषी ठहराये गये या पण्डित किये गये व्यक्तियों 
के नाम और अन्य विवरण भेजे जा रहे हैं : - -- 


( क ) अधिनियम के धारा 9 के अधीन अदालत द्वारा 
अपराधी ठहराये गये व्यक्ति : -- 


सं० ए० 38012/ 1/ 79-६० सी० - - मागर विमानम 
विभाग के वैमानिक संचार संगठन के निम्नलिखित दो प्रधि 
कारियों ने निवर्तन प्रायु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप 
सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर अपने नाम के सामने दिये 
गये स्टेशनों पर और दी गई तारीख को अपने पद का कार्य 
भार स्याग दिया है : 


व्यक्ति का नाम और सि० सि० संख्या अपराध नियर्ण के विवरण 

पता 


क्रम 
सं० 


नाम व पदनाम तैनाती स्टेशन 


कार्यभार 
स्यागने की 
तारीख 


1. श्री के० जी० राषवन वैमानिक संचार स्टेशन 31 - 12 -79 
सहायक तकनीकी त्रिवेन्द्रम 

( अपराह्न ) 
मधिकारी 
2. श्री दलीप सिंह , वैमानिक संचार स्टेशन , 31- 12- 79 
सहायक संचार नई दिल्ली 

( अपराह ) 
अधिकारी 


सर्वश्री 
1. टि . निन्नय्या , यल 109/ 750 50 रुपये प्रदा करना एक 
5 संख्या 2/ 78, 

महीना कठिम कैद में 
बोब्बिलि 

रहना । 
2. यम० सत्यनारायण 108/ 75 - - यथोपरि -- 

- पयोपरि 
3. मि० वि० रमण 110/ 75 --- यथोपरि --- 

- - ययोपरि 
4. टि० वि० सुन- 1862/ 76500 रु० पदा करना 

मण्यम , यल०- 5 संख्या 

2/ 74, पालकोल 
5. सि० सूर्याराब , 157 /76 1000 रु० जुर्माना प्रवा 

करना । 


आर० एन० पास 
सहायक निदेशक प्रशासन 


नई दिल्ली , दिनांक 23 जनवरी 1980 


6. सि० वि० यन० 

प्रसाद , कुल्ला 


157/ 76 500 रु० जुर्माना अदा 

करना । 


सं० ए० 12025/ 3/ 71-50I ----इस कार्यालय की दिनांक 
5 जुलाई, 1979 की अधिसूचना सं० ए० 12025/ 3/ 71 


भाग Immi ] 


भारत का रापपल , फरवरी 16, 1980 ( माप, 27 1001 ) 


1767 


( ख ) वे व्यक्ति , जो अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघन करते हुए अधिनियम के धारा 33 में उल्लिखित 
अधिकारी द्वारा पकड़े गये और जिन पर ऐसे अधिकारी द्वारा दस हजार या उससे ज्यादा जुर्माना लगाया गया । 


उपनियम (I ) में उल्लिखि अन्य विवरण 


कारका नाम और पता 


व्यक्ति का नाम और पता) अधिनियम के उपबन्ध और लगाया गया कर लगने योग्य अधिनियम के नियम 181 
कम्पनी या फर्म 

उसके अन्तर्गत बनाये गये जर्माने की राशि यस्तनों का मल्य धारा 31 के के अधीन र 
नियम जिनका उल्लघंन किया 

या अन्य जायदाद अधीन सर्वस्व किये गये 
गया 

जिसको प्रधिनियम अपहरण के लाइसेंसों का 
के धारा 10 के स्थान पर विवरण 
अधीन दण्ड रूप में लगाई गई 
लेने के लिये प्रदा - जर्माने की 
लत द्वारा प्रादेश राशि 
दिया गया है अधि 
नियम के धारा 33 
में उल्लिखित 
अधिकारी द्वारा जब्त 
किया गया है । 


2( क ) 


2( ख ) 


2( ग ) 


2(घ ) 


( क) 


50, 000 रु० शून्य 


शून्य 


शून्य 


1. सर्वश्री गुंटूर जिला मिल्क नियम 173- ख ( 2 ) ग ( 2क ), 

प्रोड यूसर्स को यूनियन 173 ( च ) 9( 1 ), 173 ( छ ) 
लिमिटेड फीडर बालन्सिग ( 4 ) और 173 ( छ ) ( 2 ) 
डेरी, यल० 4 संख्या केन्द्रीय उत्पादक शुल्क के नियम 
1/ 77 ( फुड प्राइ - 1944 
क्टस ), वङ्लमूडि, तैनालि 
( तालुक ), गुंटूर जिला ( मौ० 
प्र० ) ( भो० मार० संख्या 

17 यम० पि० 77/ ए० डिजे ) 
2. सर्वश्री पेपर इंजीनीरिंग केन्द्रीय उत्पादक शुल्क के नियम 
सविसस , प्राइवेट लिमिटेड , 9 ( 1 ) , 173-पि० पि०, 17.4, 
यल० 4, संख्या 2/ 78 ( ए० 43 और 48 
( मो० जियम इ मस ), 
विजयवाडा , कृष्णा जिला, 
( पान्ध्र प्रदेश ) ( मो० 
प्रार० संख्या / यम० पि० 
78/ए० डि० जे० ) 


10, 000 रु० शून्य 


शून्य 


शन्य 


सी० भुजंगस्वामी ; 

समाहर्ता 
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केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय 

भुवनेश्वर , दिनांक 26 नवम्बर 1979 
सं० 7/ 79: -- सेवा निवृत्ति की प्रायु हो जाने पर केन्द्रीय 
उत्पाद और सीमा शुल्क के भुवनेश्वर कार्यालय में स्थापित 
हए निम्नलिखित माफिसरों इस विभाग से प्रवसर लिये । 


अफसरों के नाम 


भवसर लेने तारीख 


1. श्री भोलानाथ मिश्र अधीक्षक 
2. श्री कन्हेरीधरण महापान अधीक्षक 
3. श्री नरसिंग मिश्र अधीक्षक 
4. श्री वीरभद्र बल अधीक्षक 
5. श्री बान्छानिधि मिश्र 
6. श्री जुगल किशोर घोस प्रशासन अधिकारी 


31- 5- 79 
31- 5 - 79 
31 - 5 - 79 
30 - 6 - 79 
31 - 8 - 79 
31- 10- 79 


विधि , ग्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी विधि बोरं 

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम ( 1956 और कैलाश फाईनोन्सियर्श प्राइवेट 
लिमिटेड के विषय में 

जालन्धर, दिनांक 19 जनवरी 1980 
सं० जी०/ स्टेट 560/ 2403/ 813: - कम्पनी अधिनियम . 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्दारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन 
मास के अवसान पर कैलाश फाइनेन्सियर्श प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम , इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो 
रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित 
कर दी जायेगी । 

कम्पनी अधिनियम 1956 मौर बी०जी० स्टेन्डई टल्ज 
पाईवेट लिमिटेस के विषय में 

जालन्धर , दिनांक 1980 
सं० जी०/ स्टेट / 560/ 2779/ 815: - कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन 
मास के अवसान पर मी० जी० स्टेन्डर्ड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम , इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो 
रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विषिटत 
कर दी जायेगी । 

सत्य प्रकाश तायल , 

कम्पनी रजिस्ट्रार 
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ 


___ सं० 8/ 79: -- पदोन्नति होने पर केन्द्रीय उत्पाद और 
मीमा शुल्क भुवनेश्वर में निम्नलिखित निरीक्षकों ( सीनियर 
ग्रेड ) स्थानापन्न अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क 
( श्रेणी ख ) पदवी का कार्यभार ग्रहण किये । 


अफसरों का नाम 


कार्यभार ग्रहण की तारीख 


1. श्री बिस्वनाथ सेठि 
2. श्री एन० वि० एन० राउ 
3. श्री फनसीस लाका 
4. श्री नटवर दास 


( एफ०एन० ) 

6- 6 - 79 
27- 679 
31- 7- 79 
13- 9 - 79 


एम . बुमखो थांगू 

समाहर्ता 


महानिदेशक निर्माण 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 1980 

सं० 27 -एस० के० ( 3 )/ 69- ई० सी०II: - राष्ट्रपति ने 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रस्थाई अधीक्षक इंजीनियर 
( सिविल ) श्री बी० जी० खूबचन्दानी ( जोकि इस समय 
अवकाश पर हैं ) के सेवा से निवृत्त होने के नोटिस को स्वीकार 
कर लिया है । तदनुसार श्री खूबचन्दानी 26- 1- 1980 ) 
( अपरान ) को सेवा से निवृत्त हो जायेंगे । 

मु० सू० प्रकाश राव 

प्रशासन उपनिदेशक 
कते महानिदेशक (निर्माण ) 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मैसर्स स्टोर्स गाइज 
एण्ड केमीकल्स लिमिटेड के विषय में । 

अहमदाबाद , दिनांक 24 जनवरी 1980 
सं० 560/ 598: - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्धारा 
सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्टोर्स डाइज एण्ड केमीकल्स 
लिमिटेड का नाम प्राज रजिस्टर से काट दिया गया है और 
उक्त कम्पनी विषटित हो गई है । 

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ची भावनगर , 
पब्लिक डेरी लिमिटेड के विषय में । 

अहमदाबाद , दिनांक 24 जनवरी 1980 
सं० 560/ 721:-- - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा 
सूचना दी जाती है कि मैसर्स भी भावनगर, पब्लिक डेरी 
लिमिटेड का नाम प्राण रजिस्टर से काट दिया गया है और 
उस्स कम्पनी विभटित हो गई है । 
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कम्पनी अधिनियम , 1958 पोर मेसर्स शुभवशिनी 
प्रिन्टर्स एण एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

प्रहमदाबाद , दिनांक 24 जनवरी 1980 
सं० 560/ 2337: -- कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा 
सूचना दी जाती है कि मैसर्स शुभशिनी प्रिन्टर्स एण्ड इन्टर 
प्राइजेज लिमिटेड का नाम प्राज रजिस्टर से काट दिया गया 
है और उक्त कम्पनी विमटित हो गई है । 

जे० गो० गाथा , 
प्रमण्डल पंजीयक , गुजरात राज्य , 

अहमदाबाद, 


कम्पणी अधिनियम 1956 और पदममेल्स प्राईवेट लिमिटेड 
के विषय में 

जालन्धर, दिनांक 25 जनवरी 1980 
सं० जी०/स्टेट / 560/ 3081 /960: - --कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन 
मास के अवसान पर पदम सेल्ज प्राइवेट लिमिटेड का नाम , . 
इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर 
से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी 
जायेगी । 

एन० एन० मौलिक , 

( कम्पनी रजिस्ट्रार, 
पंजाब , हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ 


है , मांशिक तरमीम किया जाता है । निम्नलिखित मद को 
ए० यार्ड वृत्त II , मुरादाबाद ( जो पहले बी वार्ड, मुरादाबाद 
था ) के प्रायकर अधिकारी के क्षेत्राधिकार ( कालम 5 ) में 
जोडा जायेगा । 

" ( 5 ) ऐसी सभी व्यक्ति व्यक्ति वर्ग जिनकी पिछली 
अन्तिम निर्धारित प्राय तारीख 30 - 11- 79 तक निर्धारण 
हेतु अनिर्णीत पडी विवरणी की प्राय 5 लाख रुपये या उससे 
भी अधिक है और जिनका निर्धारण कार्यालय आयकर मधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 124 ( 3 ) के 
प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर मायुक्त , लखनऊ प्रभार के 
अल्मोड़ा, बिजनौर , चमोली, मुरादाबाद, पौड़ीगढ़वाल , पिथौरा 
गढ़ , रामपुर के जिलों में स्थित है । " 
__ " ( 6 ) लिमिटेड कम्पनियां जो मद संख्या ( 5 ) के अन्तर्गत 
आती है, के अध्यक्षों प्रबन्धनिदेशकों , निदेशकों और प्रबन्धकों 
के सभी मामलें । 

( 7 ) किसी फर्म जो उक्त मद संख्या ( 5 ) के अन्तर्गत 
पाती है , के साझीदारों के मामले । " 

2. यह आदेश 15-12- 79 से प्रभावी है । 
दिनांक 7 दिसम्बर 1979 

आयकर अधिनियम, 1961 धारा 125-ए के अन्तर्गत 
मायकर मायुक्त लखनऊ प्रभार में निरीक्षी सहायक मायकर 
पायुक्त (निर्धारण ) मुरादाबाद का क्षेत्राधिकार 

सं० 24/ 79- तक - 1 :---- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 125- ए की उपधारा ( 1 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का एवं इस पक्ष में मुझे समर्थ बनाने 
वाली अन्य सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं मायकर 
मायुक्त , लखनऊ एतद्वारा यह निदेश देता हूं कि निरीक्षी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निर्धारण ) मुरादाबाद उन सभी 
अधिकारों या कार्यों का सम्पादन करेंगे जो एक मायकर 
अधिकारी को प्रवत्त या सौंपे जाते हैं , मोर वह इन अधिकारों 
तथा कार्यों की वृत्त II मुरादाबाद के मायकर अधिकारियों 
की सहमति से सम्पादित करेंगे । 
2. यह आदेश 15-12- 79 से प्रभावी है । 

दिनांक 10 दिसम्बर 1979 
सं० 177 --- आयकर वृत्त मुरादाबाद को दो वृत्तों में 
एतद्वारा विभाजित किया जाता है जिन्हें वृस-I मुरावाबाष 
एवं वृत्त -II मुरादाबाद के नाम से आना जायेगा । 

2. उक्त के फलस्वरूप बी वाई मुरादाबाद तथा एफ 
वार्ड, मुरादाबाद के नाम से विदित उप प्रभारों को अब 
क्रम से नवगठित प्रायकर वृत्त - II मुरादाबाद के ए - वार्ड मौर 
बी - वार्ड के नाम से जाना जायेगा । 

सं० 179 - प्रायकर कार्यालय वस -1, मुरादाबाद 
के गठन के फलस्वरूप ए०सी० डी० और ई०- वार्ड मायकर 
कार्यालय मुरादाबाद के नाम से अब तक विदित इन उपप्रभारों 
को क्रमशः ए० बी० सी०, पौर डी वार्ड प्रायकर कार्यालय 
उत्त -I मुरादाबाद के नाम से जाना जायेगा । 


कार्यालय मायकर प्रायुक्त, लखनऊ 

( भायकर ) 


लखनऊ , दिनांक 21 नवम्बर 1979 


सं० 168: -- कार्यालय निरीक्षी सहायक प्रायफर मायुक्त 
(निर्धारण ) मुरादाबाद के रूप में एक नये प्रभार का गठन 
मुरादाबाद में किया जाता है । 

2 . यह प्रादेश 21- 11- 1979 से प्रभावी है । 
शिविर मुरादाबाद 


प्रादेश 


लखनऊ , दिनांक दिसम्बर , 1979 
क्षेत्राधिकार- प्रायकर अधिनियम 1961 , धारा 124 ( 1 ) 
पौर ( 2 ) - आयकर कार्यालय वृत्त II मुरादाबाद । 

सं० 81( सी० ) ( II )/ 78-सकनीकी: -- पृष्ठांकन 81 ( सी . ) 
( 14)/ 77 तकनीकी , दिनांक 3- 1- 78 के अन्तर्गत जारी 
किये गये 31- 12- 77 वाले इस कार्यालय प्रादेश में , जिसे 
उक्त पृष्ठांकन संख्या दिनांक 7-12- 79 के अन्तर्गत जारी 
5 - 12- 79 वाले कार्यालय मावेश द्वारा संशोधित किया गया 
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सं० 180 - - प्रायकर वृत्त बरेली के डी० - वार्ड नाम से 
अब तक विदित उप प्रभार का पुनराभिधान सी० - वार्ड वृत्त 
II मुरादाबाद के नाम से किया जाता है । जिसका मुख्यालय 
बरेली होगा । 


सं० 181 - आयकर वृत्त बरेली के ई० एफ० और 
जी०- वार्ड के नाम से अब तक विदित उपप्रभारों का पुन 
राभिधान क्रमशः डी०, ई० और एफ० वार्ड आयकर वृत्त , 
बरेली के नाम से किया जाता है । । 

ये प्रादेश 15- 12- 1979 से प्रभावी हैं । 
प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 123 ( 1 ) और ( 2 ) 
आयकर आयुक्त , लखनऊ प्रभार के निरीक्षी सहायक आयकर 
पायुक्तों का क्षेत्राधिकार । 


आयकर प्रायुक्त सूची के कालम - 4 में लिखित प्रायकर 
वृत्तों के क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों व व्यक्तिवर्गों तथा सभी 
प्रकार की आय व पाय वर्गों से सम्बन्धित अपने कार्यों का 
सम्पादन करेंगे । 

2. यह आदेश 15 - 12- 1979 से प्रभावी है । 
क्षेत्राधिकारी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 124 ( 1 ) 
और ( 2) प्रायकर कार्यालय सर्किल- II , लखनऊ । 
___ सं० 81 ( सी० )/II / 78-तक खण्ड - II - पृष्ठांकन 
81 (सी० ) ( II )/ 78-तक० दिनांक 28- 4- 79 के अन्तर्गत 
जारी किये गये तारीख 28- 4- 79 वाले इस कार्यालय मावेश 
में आंशिक तरमीम करते हुए निम्नलिखित जिलों को आयकर 
अधिकारी ए० - वार्ड, वृत्त II लखनऊ के क्षेत्राधिकार ( कालम 
5 ) से निकाल दिया गया है । 
" अल्मोड़ा, बिजनौर , चमौली, मुरादाबाद, पौड़ी गढ़वाल , 

___ पिथौरागढ़ और रामपुर " 
यह आदेश 15-12- 79 से प्रभावी है । 

घरनी घर , 
आयकर मायुक्त , लखनऊ 


सं० 81 ( बी० )/ 78-तक - प्रायकर अधिनियम 1961 
की धारा 123 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्स 
शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा विषय पर पिछले सभी 
प्रादेशों का अधिक्रमण करते हुए मैं , आयकर प्रायुक्त लखनऊ 
एतद्द्वारा यह निदेश देता हूं कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 
के कालम - 2 में लिखित रेन्जों में तैनात निरीक्षी सहायक 


Hanumar 


- 
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___ प्रहप पाई . टी . एन . एम .- --- --- - - ( 1 ) श्री सतपाल शर्मा पुत्र श्री मंगतराम निवासी ग्राम 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धाग 

स्मालीर तहसील मोगा,जिला फरीट कोट (पंजाब ) 

बजरिये मुख्त्यार पाम हरबंस लाल पुत्र मुशी 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

राम निवासी प्रार- 6, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली 
भारत सरकार 

( 2 ) मै, कुलवंत राय जय चन्द एन्ड सन्स (हि० प्र० 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज 

द्वारा कुलवन्त राय पुत्र काशी राम जय चन्द 
4/ 14 क, प्रासफमली मार्ग, नई दिल्ली - 110002 

निवासी ग्राम लोहारा तहसील मोगा जिला 
___ नई दिल्ली दिनांक, 24 जनवरी 1980 

फरीदकोट ( पंजाब ) हाल खालियामेडिया , डिब्रुगढ़ 
निवेश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्यू ०-I/ 1- 80/ 991 - - प्रतः 

( आसाम ) 
मुझे, जी० सी० अग्रवाल 

( अन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 फा 43 ) (जिने इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289 - ख 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोकर सम्पत्ति के अर्जन के 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
हि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000 / 

उस मम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :--- 
रुपए से अधिक है 
पौरजिस की सं० 12 सी ब्लॉक डी है तथा जो हौज खास 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में पूर्ण रूप 

( ह ) हा सुचना के राजपत्र में प्रकाश की तारीख से 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
में भारतीयरजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , मो भी 
के अधीन दिनांक 25- 5- 1979 

अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और ममे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबस 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
पम्बह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरफा ( अन्तरकों ) 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पौर अम्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अनार के लिए 
ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तारण 

पष्टीकरग : - - इसमें पयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 
निधिा में वास्तविना कषित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्य होगा , जो उस अध्याग दिया 


( क ) अन्तरग मे हुई ममी ग्राम को बाबत . उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के मम्तरक के 
दायित्व में कभी घर मा उनसे नगर में मिधा 
ए सिए ; हार/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या फिसो धन या अन्य प्रास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या या आमा पाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


अनुसूची 
एक मंजिला मकान नं० 12 सी , ब्लाक डी० जो प्लाट 
क्षेत्रफल 272 . 2 वर्ग गज पर बना है , हौज खास इन्कलेव 
नई दिल्ली जो गांव खरेरा है और दिल्ली कुतुब रोड पर 
स्थित है । उसकी सीमायें निम्न प्रकार है 

पूर्व मकान नं० डी /12- डी 
मश्चिम : मकान नं० डी /12 बी 
उत्तर : सड़क 
दक्षिण : मकान नं० डी / 55- सी 

जी० सी० अग्रवाल 

___ सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रज I दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 
दिनांक 24 जनवरी 1980 
मोहर : 


मा : मय , उक्त अधिनियम की धारा 289 के अनुसरण 
में , में , उपस अधिनियम की धारा 209 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्पत्तियों अपीत : 


1772 भारत का रापान, फरवरी 16, 1880 ( माघ 17, 1901 ) 

[ भाम III --बर 1 
प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - -- - 

( 1) श्री मानजी राजाराम पटेल 
प्रायकर मधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री भवन परबत पटेल 
भारत सरकार 

लालजी परबत पटेल 

नारायण परनत पटेल 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

महेष भवन पटेल 
मर्जन रज --IV बम्बई 

मंसेस कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी के भागीदार 

( अन्तरिती ) 
बम्बई, दिनांक 3 नवम्बर 1979 
निवेश सं० एपार- IV / 897/ 79- 80-~- अतः मुझे व्ही एस . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रशंन के 
शेषयद्री 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्बसि के मजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- - 
इसके पागात उस मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
2004 मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
बाधार मूल्य 25 , 000/- रुपए से अधिक है 

सामील से 30 दिन की प्राधि , जो भी अवधि बाद में 
पौर जिस की सं० प्लाट नं . 157 ए० टी० पी० एस० नं० 111 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
घाटकोपर है तथा जो घाटकोपर में स्थित है ( पोर इससे उपाबस 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मनुसूची में मोर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 
16 ) के अधीन विलेख न० एल 9786/ 78दिनांक 8- 5- 79 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितब किसी 
को पूर्वोवर सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
एपमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

में किए जा सकेंगे । 
पिवास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पति का 

उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
पन्तरम् ( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
ऐसे मन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ ग 


अनुसूची 


ऐसे किसी पाप या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
बमा मा पा किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
भिषा के लिए ; 


मनुसूची जैसा कि कि विलेख नं० एस 9788/ 78 बम्बई 
उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 8- 5- 79 के रजिस्टर 
किया गया है । 

म्ही० एस० शेषाद्री 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज IV - 4 सम्बई 


मतः, अब , उत्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनु 
तरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) ममीन निल्लावधित व्यक्तियों , प्रति : 


दिनांक : 3 नवम्बर 1979 
मोहर : 


भाग III . 1] भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माष 27, 1901 ) 

1773 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - 1 

( 1 ) श्री खूबचन्द वाटुमन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) इन्डो सायगोन एजेन्सी के प्रोप्राईटर श्री गोविन्द 

वालीनदास दरयानानी 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यालय, अर्जन रेंज IIT बम्बई 

बम्बई , दिनांक 7 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० ए० प्रार• III/ए० पी०/ 305/ 79- 80 -- अतः 

को यह सरना जारी करके पूर्वोक्स मम्पनि के मन के 
मझे पी० एल० रुंगटा 

निए कार्यवाहियां करता हूं । 
मायकर अधिनियम , 1981 11881 का43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- खा 

उस सम्पत्ति के अर्गन के सम्बन्ध में कोई भी माप : - - 
के मधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूरप 25000/- रूपए ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
से अधिक है 

45 दिन की परधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिस की सं० प्लाट नं० 7, 8, एस नं0 121 है तथा 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी 
वरसोवा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक 4 मई 1979 विलेख नं० 5639/ 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान प्रति 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
फल के लिये मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मस्य , उसके 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताबरी के पास 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत 

मिबिस में किए जा सकेंगे । 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण ! - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का , जो उक्त प्रधि 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

नियम के अध्याय 2017 में परिभाषित है, 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 

यही प्रर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरफ से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के बन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए पोर/ या 


मनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी अन या अन्य भास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये ना , छिपामे में सुविधा के लिए; 


अनुसूची जैसा कि विलेख नं० एस० 639/ 79 बम्बई 
उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 4 - 5 - 79 के रजिस्टर्ड 
किया गया है । 

पी० एल० रुंगटा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II बम्बई 


मतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के अनुसरण में 
मैं , उक्त भामिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्ननिषित व्यक्तियों , अपांत : -- - 
3 -- 456GI/ 79 


दिनांक : 7 दिसम्बर 1979 
मोहर : 
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भारत का राणपत्र , फरवरी 16, 1980 (माष 27, 1901 ) 


[ भाग III - - 


1 


परुपमाई . टी . एम . एस० - - -- - 


( 1 ) श्री काशीप्रसाद जे० प्रकिया , महावीर प्रसाद 
जे० अडुकिया । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री मती सुशीला देवी एस० थरड, सुलोचना देवी 
एस० थरड । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता है । 


उक्य सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की बारा 

269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

___ कार्यालय , अर्जन रेंज II बम्बई 

बम्बई दिनांक 20 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० ए० आर० II / 2783-1/म० 79 - - अत: मुझे 
पी० एल० रूंगटा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 28 - ख 
के अधील सक्षम प्राधिकारी को , यह निवास करने का कारण 
है कि स्था पर मम्मति , जिसका उविध बाबार मुख्य 25, 000/ 
रुपए में पधिक है 

और जिसकी सं० सी० टी० एस० नं0 4 27, 427 ( 29 ) 
पार्ट है तथा जो मालाड ( इ ) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1008 ( 1980 का 16 ) के अधीन दिनांक 4 - 5 - 79 विलेख 
संख्या नं० एस० 439/78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए भतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
सा कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
अश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) भोर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
सिविन देश्य से उक्त मनरम निषित में वास्तविक रूप से 
कधित नहीं किया गया है - - 


( क ) इस सूचना के राप्रपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितगड किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरणा - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है 
यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 4 ) भतरण से हर किसी माय की वापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पामित्व 
में कमो करने या उससे बचने में सुविधा के पर। 
और/ यह 


( 4 ) एसो किसी पाय या किसी धन या अन्य भास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय भाय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) बा उक्त अधिनियम , या धम -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


अनुसूची जैसा कि विलेख नं० एस० 439/ 78/ बम्बई 
उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 4- 5- 79 में रजिस्टर्ड 
किया गया है । 

पी० एल० रूंगटा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II बम्बई 
दिनांक 20 दिसम्बर 1979 


अतः भय, उपरा अधिनियम की धारा 269- मनुसरण में 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 26 9- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


भाग Ift - बस 1 ] 


भारत का राजपन , फरवरी 16, 1980 ( माष 27, 1801 ) 
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( 1 ) श्रीमती नन्दाबेन जे० शेथ 
( 2 ) श्रीमती आशा नरेन्द्र शाह 

( अन्तरक ) 
( 3) श्रीमती नन्दाबेन जे० शेष ( अन्तरिती ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्मत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजेन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


प्राप माई . टी . एन . एस . ---- 
मायकर पधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की बारा 

269 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायवर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 3 बम्बई 
बम्बई, दिनांक 24 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० ए० आर०III / ए० पी० 306/ 79 - अत : मुझे 
बी० तोछांग 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289-4 के पषीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 4 , 5 मार्ट टी० पी० एस० नं० 6, 
अंधेरी , सी० टी० एस० 633, 6 33/ 1, 633/ 2 है तथा जो 
अंधेरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रुप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
गम्बट में रजिस्वीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनांक 16-5- 79 विलेख नं० एस० 2132/ 77 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पस्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उषित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
पुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
पसरफ ( अन्तरकों ) पौर प्रतरिती ( अन्तरितियो ), के बीच 
ऐसे प्रस्तारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

द्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा%; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


रण 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
प्रर्य होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी माय की भारत उक्त पत्रि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए पोरया 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1928 
( 1922 फा 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27) के 
प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची जैसा कि विलेख नं० एस० 2132/ 77/बम्बई 
उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 16- 5 - 79 को रजिस्टर्ड 
किया गया है । 

बी० तोछांग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्राय कर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजंन रेंज 3 बम्बई 


अत : पब, सक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनु . 
सरण में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-0 की अपवारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- - 


दिनांक : 24 दिसम्बर 1979 
मोहर : 
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भारत नराधमा फरवरी 16, 1980 ( माष 27, 1001 ) 


[ भाग 


- -बग 1 


( 1 ) श्रीमती ललिता पवार 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्रीमती कुंदनबेन एम० कापाडिया 

2 श्री आई० सी० ठक्कर 
3. डा० श्रीमती सी० टी० शंकर 
4. श्री बी० एस० एस० रान 
5. श्री के . अगरवाल 
6 . श्रीमती निमला शर्मा 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कायवाहियां करता हूँ । 

उस सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मायेप : -- 


प्रकप पाई. टी . एन . एस . - - - 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , 3 बम्बई 
बम्बई, दिनांक 24 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० ए० आर० 3/ ए० पी० 307/ 79- 80 -- अतः 
मुझे वी० तोलांग 
मआयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मत्य 25,000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 403, सी० टी० एस० 1616 , 
1616/ 1 से 1616/ 6, चैम्बूर, है तथा जो चैम्बूर में स्थित है 
( और इससे उमाबद्ध अनुसूची में और पूण रूम से वर्णित है , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यलय , बम्बई में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
8 - 5- 1979 विलेख नं० एस० 541/ 78 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रति फल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और भारक ( अन्तरकों ) पीर 
अन्तरिवी ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की प्रबधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो वक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -के में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हर किसी पाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्वरक के 
गायिल्प में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


अनुसूची जैसा कि विलेख नं० एस० 541/ 78/ बम्बई 
उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 8 - 5- 79 को रजिस्टर्ड 
किया गया है । 


वी० सोछांग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 3 बम्बई 
दिनांक : 24 दिसम्बर 1979 
मोहर : 


अतः मब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-५ को उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माष 27, 1901 ) 
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( 1 ) श्री के० डी० योगले 2 . शुभदा के योगले 3. कैलास के 
चोगले 4. येश्वीनी के चौगले 

( अषतरक ) 
( 2) ओरबली राजवैभव को० प्र० का० सो० लि . 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना । 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2 बम्बई 

बम्बई दिनांक 1 फरवरी 1980 
निदश सं० ए० प्रार० II / 2805- 2/ जुलै / 79 - अतः मुझे 
पी० एल० रूंगटा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है । 

और जिस की सं० एस० नं0 3 हिस्सा न० 4 ( पार्ट ) सी० 
टी० एस० नं० 2112 ( पार्ट ) है तथा जो इकसार में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बम्बई में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक 
2- 7- 79 विलेख संख्या 1136/ 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


मनुसूची 


अनुसूची जैसा कि विलेख नं० एस० / 1136/ 78/बम्बई 
उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 2 - 7 - 79 में रजिस्टर्ड 
किया गया है । 


ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पी० एल रुंगटा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज ,- 2, बम्बई 


अतः, अब , उस अधिनियम की धारा 289 -7 के प्रन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख : 1 - - 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 18, 1080 ( माष 27 , 1001 ) 


[ माग II - ART 1 


प्ररूप गाई . टी . एम . एस . --- - 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) को पाप 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री पल्लवी मे० पांचाल 2 अम्बाबे डिपांचाल 3. 

चैतन्या जे० पांचाल 4. योगेश जे० पांचाल 5 . 
भैरवी जे . पांचाल 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कुंदनमल भवरलाल चौरासिया 2. विजयकुमार 

कुंदनलाल चौरासिया 3. श्रीमती सयेरदेवी बी० 
चौरासिया 4. संतोष कुमार चौरासिया 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी मालेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रषि या तत्सम्बन्धी ग्यक्तियों पर 
सूचना की तामीम से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी भक्ति द्वारा ; 


" 


. 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2 बम्बई 
बम्बई, दिनांक 1 फरवरी 1980 
निर्देश सं० ए० आर० II / 29 10. 1/ दई 79 - - प्रतःमुझे, 
पी० एल० रूंगटा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का . 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , बी पारा 288 - 4 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाधार मस्य 26, 000/ - रुपये 
से अधिक है 
और जिस की सं० सी० एस० नं० सी / 816 से सी / 819 
और सी० एस० नं० सी / 804, सी / 805, सी / 808, सी / 809 
एस० न० 245 ए / ए और 244/ 5 है तथा जो पालि हिल 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बांदरा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 24- 5- 79 विलेख सं० नं0 773/ 79 को 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित मापार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिपल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसो दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
प्रतरिती ( अन्तरितियों के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबस 
किसी अन्य व्यक्ति रा , अधोहस्तामरी के पास 
लियत में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - इसमें प्रयास मदों पोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20-4 में परि 
भाषित है , वही पर्ष होगा , वो उस पध्याय 
में रिता गया । 


( 0) अन्तरण से हुई चिसो पाय को बाबत , उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
रायिव में कमी करने या इससे बचने में सरिया 
के लिए मौर/ या 


अनुसूची जैसा कि विलेख नं० 773/ 79/ बम्बई जाइंट 
उपरजिस्ट्रार 4 अधिकारी द्वारा दिनांक 24- 5 - 79 में रजिस्टर्ड 
किया गया है । 


( ख ) ऐपो किसी पाष या किसी धन पा बम्य आस्तियों 

को , जिनमें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धनकार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिसी द्वारा प्रस्ट नहीं किया 
पया मा पा किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


पी० एल० रूंगटा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजंन रेंज 2 बम्बई 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के पनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


दिनांक : 1 फरवरी 1980 
मोहर : 


भाग IIT - बाण 1] 


भारत का राजपा , फरवरी 18, 1980 ( माप 27, 1901) 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एम० - -- -- - -- - -- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री काम्ती लाल पुत्र सेठ कैमरीमल झालानी 2. श्री 

अशोक चन्द्र 3. श्री उमेश चन्द्र 4. श्री महेश चन्द्र 
सभी पूत्र श्री कान्ती लाल जी 5 . श्रीमती कंचन बाई 
पत्नी श्री कान्ती लाल जी , सर्राफा , उज्जन । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मेसर्स रत्न राज द्वारा श्री शान्ती लाल पुत्र श्री राजमल 
चौरडिया , चांदनी चौक , रतलाम 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज भोपाल 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० एस/एक्वी / भोपाल 79- 80 /1412 
अतः मुझे, कृ० का० राय , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो रतलाम में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 31/5/ 1979 को 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
परमह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकागल की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्न स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यकित द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट क्षेत्रफल 4087 वर्गफुट स्थित शास्त्री नगर कालोनी, रतलाम 


। ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उस अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज भोपाल 
बिमांक : 5 जनवरी 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन०एस०- - -- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री राजेन्द्र स्वरूप मदन द्वारा कान्सीदियुरेटेड एटानी 
श्री प्रवीन मदन नेपियर टाउन , जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती अोमवती गुप्ता पत्नी श्री एस० एस० गुप्ता 
डी० एस० पी० सदर बाजार, जबलपुर 

( अन्तरिती ) 


( 3 ) 1. श्री बी० एस० सचदेवा 2. अरुण मदन 3. श्री टी० 
सी० भसीन 4. डा० प्रार० के० पुरी (सभी किराय 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेष :- - 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

मोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1980 
__ निर्देश सं० प्राई० ए० सी० / एक्वी/ भोपाल 79- 80 /1413---- 
अतः मुझे, कृ० कां० राय 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो जबलपुर में स्थित है 
( और इससे उमाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर, में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 7- 5- 1979 को 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मौर अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को प्राधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्राधि , जो भी अवधि बार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स पक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थापर संपत्ति में हिन 
बद्ध किसो व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कामी 
करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; मोरया 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान नं0 507 से 510 स्थित नेपियर टाउन , गोरखपुर , 
जबलपुर । 


कृ० कॉ० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज भोपाल 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
पभीम, निम्नलिखित व्यमितयों , प्रतिः - - 


दिनांक : 5 जनवरी 1980 
मोहर : 
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प्ररूप बाई० टी० एम० एम - - - - 

( 1 ) श्री अवध बिहारी 2. श्री श्याम बिहारी पुत्र श्री लक्ष्मी 

नारायण वाजपेयी व 3. श्रीमती जमना बाई विधवा 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

श्री लक्ष्मी नारायण, मसान गंज बिलासपुर । 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 

__ ( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री प्राज्ञा राम पुत्र श्री जगतराम गम्भीर मसानगंज , 

बिलासपुर 
मजन क्षेत्र , भोपाल 

( अन्तरिती ) 
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1980 
निर्देश सं० पाई ए० सी०/ एक्वी / भोपाल/ 7980 /1414-- 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रगंन के 
मतः मुझे, कृ० को० राय , 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
पायार प्रधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्मत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः- - 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
१० - मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
। चिलावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
ब . से अधिक 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० मकान है , तथा जो बिलासपर में स्थित 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो मी 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बिलासपुर में रजिस्ट्री 

म्याक्सियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 29- 6 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

इस सूचना के सजपत्र में प्रकापन की तारीख में 
प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्भावर सम्पत्ति में हितरब 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रति फल का पन्द्रह 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 

स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यों का , जो एक्स 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम , के अध्याय 20- 7 में यथा परिभाषित 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

हैं , वही पर्व होगा, जो उस सम्मान में पिया 
में वास्तमित रूप से वापित नहीं किया गया है : 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की पावत, उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
दायित्व में नमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पौर/ या 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रत्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गपा पा या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


स्थित मसानगंज , 


प्लाट क्षेत्र फल, 7320 वर्गफुट 
बिलासपुर । 


क० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , में, उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
परीम निम्नलिधित व्यक्तियों, अर्थात्: - - 
4456GI / 79 


दनांक : 5 जनवरी 1980 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ---- - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

269-म ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


पर्जन क्षेत्र , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1980 
निर्देश सं० माई० ए० सी०/ एक्वी०/ भोपाल/ 79- 80/ 1415 
प्रतः, मुझे, . ० कां० राय , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्मसि जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
पधिक है 
और जिस की सं० मकान है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( मोर इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 4- 5- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
पाल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
प से कपित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्रीमती झबली बाई पत्नी स्व . श्री मिश्री लाल 
सरावगी, गांधी नगर, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्रीनिवास गर्ग, 14, 
शक्कर बाजार , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( a ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

145 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में लिए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है, वही अपं होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( मा ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन मार देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या अत अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान नं . 430 स्थित एम० जी० रोड , ( बपूरी 
बाजार) , इन्दौर । 


कू० को राय , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रामकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा के 269-ग अन 
सरण में , में , उक्त पधिनियम की धारा 2891 की धारा 
( 1 ) के अधीन, Eिff व्यगियों, अर्थात ! . . 


दनांस : 5 जनवरी 1980 
मोहर : 


भाग III- - 1 ] भारत का रायपत फरवरी 16, 1980 ( माम 27 , 1901 ) 
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प्ररूप प्राई ी . एन . एस . ------ ( 1) श्री बद्री लाल व जगभाय पुत्र श्री घांसी राम, 32 / 2 , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

छीमा बाखल , इन्दौर । 
269-1 ( 1 ) के पधीन मुचना 

( मन्तरक ) 

( 2 ) मैसर्स नव प्रानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति 
भारत मरकार 

द्वारा प्रेसिडेन्ट श्री शंकर लाल पुत्र श्री राम गोपास 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मिल्लौर, शिव विलास पैलेस, इन्दौर । 
मर्जन क्षेत्र, भोपाल 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्वी/ भोपाल / 79- 80/1416-- - 
मतः मुझे , कृ० का० राय , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप :- - 
पायकर पधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें । 
इस पश्चात् उस अधिनियम , कहा गया है, ) को पारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
का कारण है कि म्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मूल्य 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
25, 000/ - रु. से अधिक है , 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिस की सं० प्लाट है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 11- 7- 79 को 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
( अत्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
रूप से कथिन नहीं किया गया है :- - 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


प्लाट भूमि खसरा में० 1475/ 1 4 1475/ 2 ( पेरिया 
1 . 469 हैक्टेयर्स या 3. 83 एकर ) दशहरा मैदाम के पास, 
इन्दौर । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


१० कां० राम 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रण रेंज भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , पर्यात : - - 


दिनांक : 5 जनवरी 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 16, 1880 ( माघ 27, 1901 ) 


[ भाग IIT -- साग 1 


- 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . - - - 
आयकर पाधानयम , 1961 ( 1961 का 13) की धारा 

2804 ( 1 ) के अधीन सूचना 


पारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायझर मायुक्स (निरीक्षण ) 


( 1 ) वाटर डेवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा श्री पी० एस . 
बापना 2, रेस कोर्स रोड , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मेसर्स बिदासारिया अदर्स 195, एम०टी० क्लाथ 
मार्केट , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा%; 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्वी/ भोपाल -79 - 80/1417--- 
प्रतः, मुझे, कु० कां० राय, 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269 - ख के , अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० बिल्डिग है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 24- 7- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को मई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होमा , जो उस अध्याय में दिया गया है 


अन्तरण से ई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 
नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 15 पर स्थित सुपर स्ट्रक्चर्स , बिल्डिंग माप 
6700 वर्गफुट . विद्युत कनेक्शन , पानी कनेक्मान , प्राफिस 
स्ट्रक्चर्स स्थित पोलोग्राउन्ड, इन्दौर । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य सास्तियों 
कने, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिक्किम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कु० का० राय 

समक्ष प्राधिकार 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289भा के अनु 
सर में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पर्यात : -- 


दिनांक : 5 जनवरी 1980 
मोहर : 


- 


- - 


- 


- 


भाग -- बाद 1 ] भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माघ , 26 1901 ) 

1786 
प्ररूप बाई. टी . एन . एम . - - --- 

( 1 ) श्री बापू राव पुत्र श्री पाडुरंग प्रिन्स टेलर्स , सैन्ट्रल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

होटल के सामने , एम० जी० रोड़, इन्दौर । 

( अन्त रक ) 
2684 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री देवराज भाई पुत्र श्री देसाभाई 11, ज्वाय 
भारत सरकार 

बिल्डर्स कालोनी , इन्दौर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्वी / भोपाल- 79- 80/ 1418 ~ 

लिए कार्यवाहियां मारता । । 
अतः मुझे कृ० का० राय 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माशेप - - 
इसके पश्चात् 347 अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रुपये से अधिक 

सूचना की तामील से 30 दिन की अबधि जो भी 
और जिसकी सं० मकान है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
मधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 25/ 7/1979 को 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से फम के दृश्यनान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुस्य उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पनाह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पोर भतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पम्तरण के लिए 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उम्त 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , वही मर्ष होगा जो उस मध्याय में किया 
गया है । 


( 6 ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की पाबत सात 

पधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसो किसी मात्र या किसो धन या अन्य मास्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धर -कर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


मकान नं० 11 प्लाट माप 2501 वर्गफुट स्थित ज्वाय 
बिल्डर्स कालोनी , इन्दौर । 

कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर पायुक्त 

अर्जन रेंज, भीपाल 
दिनांक : 5 जनवरी 1980 
मोहर : 


पव । अब , रक्त प्रधिनियम की धारा 389 - ग के अनुसरण 
में , में , उस्त अधिनियम की धारा 284- की उपधारा ( 1 ) 

अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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भारत का राजपन फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 


[ भाग III - वर्ष 1 


DI 


( 1 ) श्री मानन्द पुन श्री बाल कृष्ण भारपुरे 196, पालसीकर 
कालोनी , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शान्ती लाल पुत्र श्री कुन्दनमल जी 26, वैराठी 

कालोनी , इन्दौर ( वर्तमान 168, नेता जी सुभाष 
मार्ग, इन्दौर ) । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रमेन के संबंध में कोई भी मामा : - - 


4 . आई . टी . एम . एम . - - .- . . -- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को धारा 

200-4 ( 1 ) के अधीन सूचमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल- 79- 80/ 1419 --- 
अतः मुझे कृ० कां० राय 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिमे इममें इसके 
पश्चात् उक्स मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बामार मूल्य 25, 000/ - रु . 
से अधिक है 
और जिस की सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो इन्दौर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 14 
6- 1979 को 
को पूर्वोकर मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफम के लिए अन्नारित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करम 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिन बाजार मूल्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे मन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से रक्त प्रसरण लिखिर में वास्तविक रूप से फपित नही 
किया गया है । - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
तामील से 30 दिन की प्रषधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, मघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , खो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्य होगा जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मम्मर पे हाई सिपी माग की गायन , उक्त प्रधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या सरे बचनें में सुविधा के लिए । और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन वा अन्य मास्तियों को , 

जिम भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर मधिनियम , 
1957 ( 1961 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने में सुविधा के लिए । 


मकान नं . 168 का फर्स्ट फ्लोर स्थित नेताजी सुभाष 
मार्ग, इन्दौर । 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मसः बब, उम अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के नवीन, 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 5 जनवरी 1980 
मोहर : 


भान HI -- 
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- 


अस्प पाई . टी . एन . एस . - -- - - - 


बायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

209- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री आनन्द पुत्र श्री बालकृष्ण धारपुरे 196, पालसीकर 
कालोनी , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कुन्दनमल पुत्र श्री मिश्रीमल जैन 168, 
नेताजी सुभाष मार्ग , इन्दौर । 

( मन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/एक्वी/भोपाल- 79-80/ 1420-~ 
अतः मुझे कृ० का० राय 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के प्रधान समम प्राधिकारी को , यह विस्वास करने का कारण है 
फि स्थावर सम्पत्ति, जिसका रचित बाबार मूस्य 25, 000/- .. 
से अधिक है 
मौर जिस की सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 14/ 6/ 1979 
को पूर्वोस सम्पत्ति के उचित बाबार मुल्य से कम के हापमान 
प्रतिकस के लिए मातरित की गई है और ममे यह विपास करने का 
पारण कियापर्वोक्त सम्पत्ति का उचिस बाजार मरम , उसके 
दुबमान प्रतिफल से ऐसे एपमान प्रतिफस का पन्नर प्रतिशत से 
मधिलापौर पन्तरक ( अन्तरकों ) और मतरिती ( मम्तरितियो ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तर पाया गया प्रतिसन , 
निम्नकिषित पहेश्य से उक्त अन्तरण सिषित बास्तविक 
मसेकषित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना मारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पापः- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाय 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोस मे 
45 दिन के भीतर रस्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी प्रम्य व्यक्ति द्वारा, पमोहस्ताबरी के पास 
मिति में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पपों का , बो रगत 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषिर 
है, वही पयं होगा, मो उम ज्याप में 
दिया गया है । 


( ) पारप से किसी गाय की बात मत बधि 

नियम पचान कर देने के पन्तरक के पाविश्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये । 
बोरया 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी भाप या किसी धन या अन्य पास्ठियों 

को , बिहें भारतीम पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तप्तिी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या क्यिा । 
मामा पाहिए ना , शिवाने में मुविधा के लिये 


मकान नं . 168 का ग्राउन फ्लोर स्थित नेताजी सुभाष 
मार्ग, इन्दौर । 


कु० को० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रय , उमा माधनियम की धारा 288 -ग के पनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) 

मीन निम्नलिपित पत्तियों ,प्रत: 


मनगरी 1980 


दिनांक : 
मोहर : 


1788 भारत का राजपन, फरवरी 16, 1980 ( माष 27, 1901 ) 

[ भाग - 1 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ---- - ( 1 ) श्रीमती भारती आई पत्नी श्री सत्यनारायण गुप्ता 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

सिविल लाइन, रायपुर । 

( अन्तरका ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती विद्यादेवी पत्नी श्री गोपीचन्द जयसिंह 
भारत सरकार 

सिविल लाइन , रायपुर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्धी/भोपाल- 79-80/1421 -- लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
अत : मुझे कृ० कां० राय , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :- - 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिक है 
और जिस की सं० मकान है, तथा जो रायपुर में स्थित है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रायपुर में रजिस्ट्री 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
16- 5- 1979 को 

बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अनरिस को गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण :-- - इस में प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) मम्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान स्थित प्लाट नं . 10/ 14 ( भाय ) इलाका में 
11 माम 2000 वर्गफुट स्थित सिविल लाइन , रायपुर । 

कृ० का० राय 

मक्षम प्राधिकारी 
(निरीशी सहायक प्रायकर मायुक्त ) 

अर्गन रेंज, भोपाल 
दिनांक : 5 जनवरी 1980 
मोहर : 


प्रत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 के मनुसरण 
में , मैंउक्त अधिनियम की धारा 26 94 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
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प्ररूप याई०टी० एन० एस० -- - - - --- 

( 1 ) श्री जुगल किशोर पुत्र श्री बाला प्रसाद तिवारी 

मकान नं० 21, 22 वेस्ट निवाडगंज, जबलपुर 
पापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सुन्दर लाल केशरवानी पुत्र श्री सेवा लाल केशरवानी 
भारत सरकार 

गेट नं0 4 के सामने , मदन महल स्टेशन रोड़ , राइट 

टाउन जबलपुर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
, अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी / भोपाल- 79- 80/ 1422 -~ लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
अत : मुझे कृ० कां० राय 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
इसके पश्वान उका अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और जिस की सं० मकान है , तथा जो जबलपुर में स्थित है , 

ममाप्त होती हो , के मोतर पूर्वोस पक्तियों में से 
( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 26-6- 1979 को 

दिन जीतर उ स्यावर तम्मत्ति में हितब किसी 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

प्रय व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

म किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अतरफ ( प्रारकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
पसे अन्तरण के लिए तप पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है, वही 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नहीं किया गया है :---- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकार अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ब्लाक नं० 53 का मकान , लाट नम्बर 53 स्थित 
निवाड़गंज , जबलपुर । 

कृ० को राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त ) 

मर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 5 जनवरी 1980 
मोहर : 


अतः पब, बस अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित एयक्तियों अर्थात् : ---- 
5 - 456 GI/ 79 


- 


- - - 


- 


-- - 


- 


- - - - - - - -- - - 


-- - - - --- -- - 
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- - - - -- - - - - - - - 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - 

( 1 ) श्री प्रोम प्रकाश कालरा, जे 12/1, राजोरी गार्डन 

न्यू दिल्ली 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री गिरधारी लाल व श्रीमती मोहिनी देवी , ड्रेस सेन्टर, 

अन्धेर देव , जबलपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) मैसर्स फोर्ट ग्लोजियर इन्डस्ट्रीज लि . 2. मेसर्स 
हिन्दी टीचिंग स्कीम 3. श्रीमती एस० निगम 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी /भोपाल- 79- 80/ 1423 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
अत : मुझे कृ० कां० राय 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिक है 

की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
और जिम की मं० मकान है, तथा जो जबलपुर में स्थित है ( और 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
इससे उपबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

में किसो व्यक्ति के द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 29- 5- 79 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपनि का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफन में , ऐसे दृश्यमान प्रनिफन का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती स्पष्टीकरण : - - इसम प्रम शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


मकान नम्बर 1071 सी , 1071/ 1 सी , 1071/ 2 सी व 
1071/ उसी स्थित प्लाट नं0 3/ 3, लाजपत कुंज, शिव निवास , 
जबलपुर । 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के । 
प्रधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक : 5 जनवरी 1980 
मोहर : 


भाग 


- - बड 1 ] 
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( 1 ) श्री उत्तम चन्द व श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री सुकलाल 
जैन , गंज बासौदा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रतन चन्द पुत्र श्री पूरन चन्द जैन गंज बासौदा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी० ; एक्वी / भोपाल- 79- 80/ 1424 
अतः मुझे , कृ० कां० राय , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो गंज बासौदा में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंज बासौदा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 19- 5 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत में अधिक है और अत्तर ( अन्नरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तप पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में पकामन की तारीख में 45 

दिन की अवधि पा नरम व . धी पितों पर पूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्णोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के रानात्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उका स्थावर मात्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबाइस्ताक्षरी के 
पास लिखित में कि ? जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- -इसमें प्रामा गमों पोर . का , जो उसन 

प्रधिनियम के अपार 2005 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उपसे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


प्रमुसूची 


एक मंजिला मका रकबा 1302 वर्गफुट स्थित वार्ड 
नं . 13, सदर बाजार, गंज बासौदा । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृ० को० राय, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


दिनांक : 8 जनवरी 1980 
मोहर : 


1792 


भारत का राजपत , फरवरी 16, 1980 ( माष 27, 1901 ) 


[ भाग 1 - खण्ड ! 


( 1) श्री ठाकुर मदन सिंह पुत्र श्री फतेहसिंह तोमर, 


सधवा । 


प्ररूप माई. टी . एन . एस . -- --- 
माय कर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को मारा 

269- 7 ( 1 ) के प्रधीम सूचना 

भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सोहन लाल ल थरा 44, 
जानकी नगर एक्सटेशन कालोनी, इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक पायकर पायुक्त (निरीक्षन ) 


को य , मूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के प्रन के 
लिए कार्यवाहियों करता है । 


उक्त मंपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई मो माक्षेप : ---- 


अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी / भोपाल - 79- 80/1425 
मतः मुसे, कृ० को० राय, 
मायमार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उस मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ब के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित नाजार मूल्य 25, 000/ 
• से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपबन अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्द्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 7-5- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुस्प से कम के दश्यमान 
प्रतिफस के लिए प्रतरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमाम प्रतिफस से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है भौर पन्तरक ( अन्तरफों ) और पन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) से बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्ररतरग मिबित में माता 
बिक रूप कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इम बना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी प्रधि 
पाय में समाप्त होती हो , में भीतर पूर्वोक्न धक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारी से 

45 दिन के भीतर उस स्थावर संपत्ति में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - में प्रयुक्त मोर पदों का , जो उक्त 

धिनियम के अध्याय 20- क में 
परिमाषित है , वही भयं होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रसारण से हई किसी माय को बावत रस बधि 

नियम के अधीन कर देने के मन के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , और/ या 


एक मंजिला मकान रकबा 2704 वर्गफुट " पंचवती " , 
स्थित जानकीनगर एक्सटेन्शन कालोनी , इन्दौर । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या प्रम्य बास्तियों 

को , जिन्हें प्रायकर पुधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उम्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रफट नहीं किया 
गया ना या किया जाना चाहिए पा , छिपारे में सुविधा 
के लिए 


कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मता अब, उक्त पधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं , उस मधिनियम की धारा 269 - 1 की उप -धारा 
( 1 ) बधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


दिनांक : 8 जनवरी 1980 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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MAHAL 


1 ) श्रीमती डा० निर्मला देवी पत्नी श्री नरेशचन्द गोयल , 
फर्स्ट फलोर , टी० बी० हास्पिटल , मल्हारगंज , इन्दौर । 

__ ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री गुरदयाल मिश्रा जनकगंज , नगर 

लश्कर वर्तमान 24, रवीनगर खेड़ामति कालोनी , 
ग्वालियर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके प्रारत सम्पत्ति के प्रर्वन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई मो आक्षेप :- -- 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी / भोपाल / 1426 - अतः 
मुझे, कृ० कां० राय 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 26940 के अधीन माम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है और 

और जिस की सं० मकान ( भाग ) है , तथा जो ग्वालियर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 4- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रति कल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मस्थ , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल ,निम्नलि । उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , मो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति का 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , बो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वहीं पर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) प्रतरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और / या 


अनुसूची 


एक मंजिला मकान नं० 24 का भाग, हल्का नं० 36 स्थित 
रवी नगर, खेड़ामति कालोनी, ग्वालियर । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त, ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 8 जनवरी 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
में उक्त अधिनियम की धारा 2891 को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थाता-- - 
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[ धान 


- खण्ड 1 


प्ररूप 


आई० टी० एन० एस० - - - -- ---- 


( 1 ) श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री नरेशचन्ध गोयल 
फर्स्ट फ्लोर , टी० बी० हास्पिटल , मल्हार गंज , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री गुरदयाल मिश्रा, 24, रवी 
नगर,पखेड़ापति कालोनी , ग्वालियर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेष : - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
का नय, पहायक प्राय कर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेन, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी / भोपाल - 79- 80/ -~ 
अत : मुझे , कृ० कॉ० राय 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है , तथा जो ग्वालियर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 4- 5-1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ती के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है 

और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को 
पन्द्रह प्रनिगा से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भक्तयों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- उसमें प्रका शब्दों और पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


मकान नं० 24 का भाग हल्का नं0 36 स्थित रवी नगर , 
खेड़ापति कालोनी, ग्वालियर । 


( ) सी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारताय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सावधा के लिए ; 


क० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
दिनांक : 8 जनवरी 1980 
मोहरः 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


फा 


: . . - 
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प्ररूप आई . टो ) 11 . - - - - - 

( 1 ) श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री विदुल राब लेवगालकर 

निम्बालकर की गांठ , लश्कर । 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) को 

( अन्तरक ) 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री राजीव व श्री संजीव ( अवयस्क ) पुत्र श्री 
भारत सरकार 

प्रात्माराम द्वारा मां अभिभावक श्रीमती निर्मला देवी , 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुश (निरीक्षण ) 

निम्बालकर की गांठ, लश्कर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 1980 
निर्धेश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्यो/ भोपाल - 79-80/ 1428 -- को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मतः मुझे, कृ० का० राय, 

कार्यवाहियों करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रुपए से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो लश्कर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

सूचना की तामील ते 30 दिन की अवधि, जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधि 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; । 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 1- 5- 79 
को पूर्वोक्त मम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान प्रति 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
फल के लिये प्रन्तरित की गई है और पहले यह विश्वास करले का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध 
कारण है कि यथापूर्वोका पम्पत्ति का उकित बाजार पस्य , राके 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दुरणमा पतिान का पन्द्रह प्रतिशत से 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पधिक है और सन्नरक ( मारकों ) और प्रतरितो ( अन्तरितियों ) 
के बीच से अन्तरण के लिये लय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

नियम, के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
किया गया है : - - 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ज ) पसरण को हुई किया पाय की बाबत , न 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तर के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
धोर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐमो किसी प्राय या लिपोप मा पम्म पालियों की 

जिन्हें भीम पामार अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 21 ) या इन अधिरियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 1957 का 273 के प्रयोजनार्थ 
अन्तरितो वारा प्रकट नहीं किया पर! था या किया 
माना पाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सीन मंजिला मकान नं . 40/ 364 रकबा 1190 वर्गफुट 
स्थित निम्बालकर - की - गांठ नं० 2, लश्कर । 


० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल । 
दिनांक : 8 जनवरी 1980 
मोहर : 


भव: पब , चना अधिनिया की धारा 269म के इन 
सरण में , मैं , अधिनियम की धारा 280 की उपधारा ( 1 ) 
केपीन निम्नलिमाल रियों , मात -- - 
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( भाग III ---- 


1 


-- - - - - - - 


- 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - 


( 1 ) श्री हर गोविन्द पुत्र श्री वल्लभ वास सी - 35, मेफेयर 
गार्डन्स , न्यू -विस्मी । 

( अन्तरक ) 


प्रायकर प्रधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) को धारा 

269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 2 ) श्रीमती शाहजहां पत्नी श्री इन्द्र दत्त बिनेसरी सिंह 
ई - 40 , साकेत कालोनी, इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 


भार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल -79-80/ 1429 
प्रतः मुझे, कु० को० राय , 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की 
धारा 2894 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुख्य 
25,000/- १ . अधिक है 
मौर जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और इससे 
उपायच अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 25- 5-1979 को 
पूर्वोक्त सम्पसि को उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे वश्यमान प्रतिफन के पद प्रतिशत से अधिक है 
मोर अन्तरक ( प्रन्तरकों ) और प्रस्तरिती ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे 
प्रस्तरण के निए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , मो भी अवधि 
बाद में समान होतो हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वहो अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 1 ) अन्तरण से हाई निसी पाय मोबाबत , उपज अधिनियम 

के मदीन कर देने के प्रसारको वाविप में कमी 
करने या उससे अपने में सुविधा के लिए , पोया 


अनुसूची 


प्लाट नं०ई० - 46 माप 5750 वर्ग फुट स्थित साकेत कालोनी 
इन्दौर । 


( 1 ) ऐमी किसी प्राय या किसी धन या मम्प मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
मा धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांकः 8 - 1- 19801 
मोहर : 


अतः अब , सक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , सबस अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
चचीन , निम्नलिखित म्यक्तियों, अर्थात : 


- 


- 


- 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० 

( 1 ) श्री गुरनोमल उर्फ गुन्नूमल पुत्र श्री सावंलदास बी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

51/ 521, बैरागड़, भोपाल । 

( अन्तरफ ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती राधा बाई पत्नी श्री नेनूमल जी बी - 51/ 521 , 
भारत सरकार 

बैरागड़ । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल - 79- 80/1430 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 
अतः मुझे, कृ० का० राय , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
269व के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो भोपाल में स्थित है ( और 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 3- 5-1979 

में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मकान नं० बी -51/521 व बी - 56/ 5 रकबा 1125 वर्गफुट 
स्थित न्यू -बैरागड़, भोपाल । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या प्राय आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


कु० को० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 10 - 1 - 1980 
मोहर : 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 
6 - 456GI/ 79 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) 1. श्री महाराज नारायण पुत्र श्री स्वरूप नारायण राणन 

2. श्रीमती खेमरानी पत्नी श्री महाराज नारायण राजन , 
रोशनी घर रोड़, लएकर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रेम नारायण पुत्र श्री ग्यारसी लाल मेहर वैश्य , 
हाल बाजार, लश्कर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---- 


अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , 10 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यो० / भोपाल- 79-80/1431 -- 
प्रतः मुझे कृ० का० राय 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बजार मूल्य 25,000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो लश्कर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 7-5- 1979 
को पूर्णोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील - से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
हैं , वहीं अथं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; और/ या 


अनुसूची 
खुला प्लाट माप 3271 वर्गफुट स्थित रोशनी पर रोड , 
लश्कर । 


( ख ) को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम, 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया आना चाहिए था छिपाने 
सुविधा के लिए ; 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 10 जनवरी 1980 
मोहर : 


भाग 
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( 1 ) 1 . श्री राम रतन , 2. मदन 3. भगवान 4. गोपाल 

5. बद्री सभी पुत्र श्री राधा किशन 6. श्रीमती 
मान बाई विधवा पत्नी श्री राधा किशन 7. श्रीमती 
लीला बाई पत्नी श्री रमेश निवासी देवास 8. श्रीमती 
कलावती पत्नी श्री तारा चन्द विजालपुर तह० इन्दौर, 
9. श्रीमती शान्ता बाई पत्नी मुन्ना लाल , मालीपुरा ; 
उज्जैन । 

( अन्तरक ) 
( 2) मर्फत लाल इन्डस्ट्रीज द्वारा मैनेजर श्री भीकू भाई 
मन्छाराम सौलन्की देवास 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप माई० टी० एन० एस०--- 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 1980 
निदेश सं० आई० ए० सी० / एक्बी० /भोपाल -- 79-80/ 
1432 --- अतः मुझे क० का० राय, 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो देवास में स्थित है ( और 
इससे उपायख अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 24- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि सर्वे नं0 3 रकबा 2. 739 हैक्टेयर्स ( 6. 768 
एकड़ ) साथ पक्का कुंपा स्थित देवास । 


क० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक 10 जनवरी 1980 
मोहर : 


प्रत : पाब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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( 1 ) श्री चतुर्भुज पुत्र श्री कन्हैया लाल मालपानी, इतवारा, 
भोपाल 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री घनश्याम दास ई-2/ 334 

अरेरा कालोनी, भोपाल वर्तमान ई-3/ 88, अरेरा 
कालोनी, भोपाल 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० -- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी० / भोपाल - 79- 80/ 1433 
अतः मुझे कु० कां० राय , 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 
का 43 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , 
की धारा 269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रुपए से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० मकान है , तथा जो भोपाल में स्थित है ( मौर 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 9- 5- 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति में उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उरेश्म से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
में किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगढ 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बावत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 1 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धनकर पधि. 
नियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जामा पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 


एक मंजिला मकान नं० ई- 3/ 88 रकबा 4982 . 6 वर्गफुट 
परेरा कालोनी, भोपाल । 

कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 10 जनवरी 1980 
मोहर : 


अनः प्रब , उम्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में , 
में , उमस अधिनियम की धारा 269 - प की उपधारा ( 1 ) के अधीन ; 
निम्नलिपित व्यक्तियों, पर्यात् : 
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( 1) श्री अनन्त पुत्र श्री नारायण खाडेकर 374, सिंध 
को प्राप० हाउसिंग सोसायटी आँध, पूना , महाराष्ट्र । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) 1. श्री महेश चन्द्र, 2. श्री प्रोम प्रकाश व 3. श्री सतीश 

चन्द्र सभी पुत्र श्री रमेश चन्द्र गर्ग भंवरकुंपा मानिक 
बाग गेट के सामने , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्राप आई . टी . एम . एस . --- - --- 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का ७) को पारा 
_ 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, महायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० एम० एक्वी० /भोपाल- 79-80/1434 -- 
अतः मुझे , कृ० कां० राय , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 4 से 
अधीन मनम , प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 23, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपाबस अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 17- 5- 1979 
को मत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दस्यमान प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके अश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है मोर प्रसारक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( प्रावरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफन, 
निम्ननिषित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : -- 


उस सम्मति के प्रयन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को मवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीस से 30 दिन की अवधि, जो भी अबधि बार में 
सभाप्त होती हो के भीतर पमित व्यक्तियों में से 
किमी भ्यक्ति द्वारा 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उपत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे ! 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पड़ों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभावित 
है, वही मथं होगा को उस मध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) मातरण ने किसी प्राय को वापत , उमत बहि 

नियम के अधीन कर देने के पम्सरक के पायित्व में 
कभी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी पाय या किसी धन पा बग्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन कर 
अधिनियम, 1957 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
भसरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
बामा पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


प्लाट नं० 42 माप 6500 वर्गफुट स्थित विश्नू पुरी मन 
कालोनी , इन्दौर 


कृ० को राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर प्रायुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 11 जनवरी 1980 
मोहर : 


अत : पब, उक्न अधिनियम की धारा 268- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त पधिनियम की धारा 289- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित भ्यक्तियों , पर्यात् : .... 


1802 भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1080 ( माष 27, 1901 ) 

[ भाग - 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - - - -- 

( 1 ) श्री नसरूद्दीन , 2. श्री सरफुद्दीन पुत्र श्री हाजी शेख 
भावार अधिनियम, 1961 ( 1901 का 43) की धारा 

__ छोटू , मोहसिन पुरा , देवास । 

( मन्तरक ) 
2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) मेसर्स देवास लेन्ड एण्ड फाइनेन्स का द्वारा श्री कन्हय्या 
भारत मरकार 

लाल नारायण सोनी 130, सुभाष चौक , देवास । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्वी० / भोपाल- 79-80/ 1435 

नयत सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
मत : मुझे कु० कां० राय , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (बिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उपत अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 2897 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की तामीम से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रुपये से अधिक है 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
और जिस को सं० कृषि भूमि है, तथा जो देवास में स्थित है ( मीर 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से धर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 14- 5-1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उपित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की पई है पोर मुझे यह विश्वास 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 
करने का कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मएम उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल फा 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
पमह प्रतिशत से अधिक है पोर मम्तरक ( पन्तरकों ) पोर 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के वीर ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफस , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में शास्तविकम से कथित नहीं किया गया है : - - 


पपीकरन : - इसमें प्रयुक्त शम्बों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के प्रध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्य होगा जो उस प्रायाय में दिया 
पया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
रायिस्व में कमी करने या उससे अपने में सषिता 
के लिए। मोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर पधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गमा पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


कृषि भूमि सर्वे नं० 629 4 493 कुल रकबा 0 . 70 एकड़ 
स्थित देवास । 

कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर प्रायुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 11 जनवरी 1980 
मोहर : 


अतः भो , उक्त मधिनियम की धारा 208- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 288-4 की उपधारा ( 2 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मति : 


- - 


- 


- 


- - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०---- - -- 

( 1 ) श्री नसरूद्दीन व सरफुद्दीन दोनों पुत्र श्री हाजी शेख 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

छोटू निवासी देवास । 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) मेसर्स देवास लैन्ड एण्ड फाइनेन्स कं० द्वारा श्री कन्हैय्या 

लाल नारायण सोनी 430 , सुभाष चौक , देवास । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निर्देश संमाई० ए० सी० / एक्वी० / भोपाल - 79- 80/ 1436 - - लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
अतः मुझे कृ० कां० राय 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधकारी को , यह विश्वास करने 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो देवा स में स्थित है ( और 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किस व्यक्ति द्वारा ; 
इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
का अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन 7-5-1979 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
फो पूर्वोपत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , वही 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की मावत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि सर्व नं० 492 625 कुल रकबा 0 . 65 एकड़ 
स्थित देवास । 


कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर प्रायुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 11 जनवरी 1980 
मोहर : 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 288- ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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( 1 ) श्री मनोहर दास उर्फ मनोहर कुमार पुत्र श्री देवी दास 

द्वारा श्री मुरली धर पुत्र श्री देवी दास चन्दीरमानी , 
ईदगाह हिल्स , भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2) 1. श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री हुसैन बक्श, 2. श्रीमती 
जुबेदा बी पत्नी श्री नूर मोहम्मद इब्राहिमपुरा, भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: --- 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ---- - - - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल- 79-80/ 1437 -- 
प्रतः मुझे कृ० का० राय 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 7 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , विसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो भोपाल में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुगूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 30- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दुष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रयधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोका व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उका स्थावर मम्मति से हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, पोत्सताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

निगम के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान का पूर्वी भाग स्थित टोल वाली मस्जिद के पास , हाथी 
खाना , भोपाल । 

कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहा यक प्रायकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
दिनांक : 11 जनवरी 1980 
मोहर : 


अतः , अब, उक्त अधिनियम की धारा 289 - ग के अन 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 

( 1 ) 1 . श्री मुनी कुमार पुत्र श्री महाराज नारायण राजदान 

2. श्रीमती खेमरानी पत्नी श्री महाराज नारायण 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

राजदान , रोशनी धर रोड़, लश्कर । 
घारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री प्रेम नारायण पूत्र श्री ग्यारसी लाल मेहर वैश्य , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुका (निरीक्षण ) 

दाल बाजार , लकर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोपन सम्मति के प्रर्जन के 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल - 79- 80/1438 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
अत : मुझे कृ० का० राय 

उका सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप: 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि स्थावर सम्पसि, जिसका उचिन बाजार मूल्य 25, 000/ 

45 दिन की सधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रु० से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो लपकर में स्थित है 

भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो के भीतर पूर्वोकत 
( और इससे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण के रूप में वर्णित है ) , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 7- 5-1979 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रागन की तारीख मे 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के विन बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अलरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

हिमो अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

लिनिन में किए जा सकगे । 
उसके दृश्यमान प्रति कन , ऐ दृश्यमान प्रति कल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त गब्दों और पदों का , जो उक्त 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

है , वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनसची 


4 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लि ; 


खुला प्लाट माप 2862 वर्गफुट स्थित रोशनी घर रोड , 


लश्कर । 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
दिनांक: 11 जनवरी 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
7 -- 456GI / 79 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एम . -- - ----- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री सत्यपाल अरोरा 33, म्यू 
पलासिया , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री मूल चन्द पुत्र श्री झमनदास तोलानी , 2. श्री 

प्रतनप राय , व 3. श्री पुरुषोत्तम दास दोनों पुत्र श्री 
मूल चन्द तोलानी 33, नार्थ हरसिद्धि , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल -79-80/ 1439 -- 
अतः मुझे , कृ० कां० राय , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रु० से अधिक है 
और जिस की सं० भूमि व बिल्डिग है, तथा जो इन्दौर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 7- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


प 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्ययन 20-क में परिभाषित 
है . वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


प्रन सूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम,. या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


फैक्ट्री बिल्डिंग क्षेत्रफल 2355. 58 वर्गफुट साथ भूमि 
क्षेत्रफल 21320 वर्गफुट स्थित 44- ए इन्डस्ट्रियल एरिया , 
सांवेर रोड, इन्दौर । 


क० का० राय, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज. भोपाल 
दिनांक : 11 जनवरी 1980 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एस . --- - -- --- - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री इकबाल पुत्र श्री फकरुद्दीन बोहरा , बोहरा बाखल , 
चांदनी चौक , रतलाम । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रतन कुमार गांधी पुत्र श्री पूनम चन्द गांधी, न्यू 
रोड़, रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां कारता है । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : --- 


अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी/ भोपाल - 79- 80/ 1440--- 
अत : मुझे कू० कां० राय , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
पए से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है , तथा जो रतलाम में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 28- 5-1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पनाह प्रतिशत से अधिक है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अत्तरितियों ) के बोच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमख 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त याग्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; भौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान बने भाग का क्षेत्रफल 611 वर्गफुट , स्थित पैलेस 
कालोनी , रतलाम । 

कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
दिनांक: 11 जनवरी 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: - - 


A 


( अन्तरिती ) 
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भाग III-- - बम 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - ( 1 ) श्री रतन कुमार पुत्र श्री पूनम चन्द गांधी, न्यू रोड़, 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

रतलाम । 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ (अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) श्री मुस्तफा पुत्र श्री फकरूद्दीन बोहरा , बोहरा बाखल , 

चांदनी चौक , रतलाम । 
कार्यालय, महाया मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 1980 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी माप: - - 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्वी/ भोपाल -79-80/ 1440 
अतः मुझ, कृ० कां० राय, 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 5 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन मभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोका 
रु . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी ग्पक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो रतलाम में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अ धकारी के कार्यालय रतलाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( ख ) इम सचना राजपा में प्रकाशन की तारीख से 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 28- 5- 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवट 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के चित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
मोर अन्तरिती ( भत्तरितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों धौर पदों का , जो उक्त मधि . 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग , 

नियम , के अध्याय 204 में परिभावित 
मिखित में वास्तविक सास पित नहीं किया गया है : - -- 

है , वही अये होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 3 ) पन्तरण से हुई किसी पाय की बामत, उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करन या उससे बचने में सुविधा लिए 
और/ या 


अनुसूची 


( 1 ) ऐसी किसी माय या किसो धन या अन्य पास्तियों 

को जिन्हें मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
सुविधा के लिए : 


मकान साथ बने भाग का क्षेत्र फल स्थित पैलेस रोड़, रतलाम । 


कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेन , भोपाल 


प्रतः पब , उक्स अधिनियम की धारा 288- ग मनुसर 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289 4 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान निमामिचित पक्तियों, प्रति: 


दिनांक : 11 जनवरी 1980 
मोहर : 
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- - 


- :- - 


- - - - -- -- - - - - - - 


- 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - --- - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री रतन कुमार पुत्र श्री पूनमचन्द गांधी न्यू रोड़ , 
रतलाम । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री हाजी फकरूद्दीन पुत्र श्री दाउद भाई बौहर, पाक 
वाला, बोहरा वाखल , चांदनी चौक , रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


इम चूचना के रागपत्र में मकान की तारीख में 45 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल- 79- 80/ 1442 ---- 
अत : मुझे, कृ० कां० राय , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान है , तथा जो रतलाम में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 16-5 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उधित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , से 
दश्यमान प्रतिफल मा पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( ब ) TT मूवना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किएजाग। 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रशुधन शब्दों और पदों का , जो उनन अधि 

नियम के अध्याय 20 में यथा परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


अनुसूची 
मकान स्थित पैलेस रोड़, नगरपालिका के पास , रतलाम । 

कृ० का० राय , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्मन रेंज , भोपाम 
दिनांक : 11 जनवरी 1980 
मोहर : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा , 269-ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- - 
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[ भाग 
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- 


- 


( 1 ) श्रीमती विशनू कुंवर पत्नी ठाकुर पर्वत सिंह राजपूत 
बड़ी शीतला माता रोड़, रतलाम । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शान्ती लाल पुत्र श्री गिरवर लाल जी गुप्ता लोकेन्द्र 
टाकीज के पास , रतलाम । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


. 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० --- -- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) को 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल -79-80/ 1443 
अत : मुझे, कृ० कां० राय , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो रतलाम में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रतलाम में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक 4- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अथ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है 


( क ) अन्तरण से हुई किसो प्राय को बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और या 


अनुसूची 


प्लाट भूमि माप 3960 . 0 वर्ग मीटर स्थित पोस्ट आफिस 
( पावर हाउस रोड़ ) रोड़, रतलाम । 


) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


कु० कॉ० राय, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः प्रव, उपस अधिनियम की धारा 269 - के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 11 जनवरी , 1980 
मोहर : 
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कामना1- 3 - 


- . 


- . 


प्रारूप आई०टी०एन० एस० - --- -- 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की 

पारा 269-4 ( 1 ) के अधीन मूचना 


( 1 ) श्री बाबूलाल चांदमल महता निवासी साल जिला 
रतलाम । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती शान्ती बाई पत्नी श्री बिहारी लाल सोनी 
निवामी ताल , जिला रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीमण ) 


अर्जन रेंज, भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वाग ; 


निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी/ भोपाल - 79- 80/ 1444 -- 
अतः मुझे कृ० कां० राय 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मुल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 

और जिस की सं० मकान है , तथा जो ताल , रतलाम में स्थित है 
( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 8-5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त आधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


दो मंजिला मकान स्थित पोस्ट प्राफिम के पास, ताल , 
जिला रतलाम । 

कृ० कां० राय, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज भोपाल । 
दिनांक : 11 जनवरी, 1980 
मोहर : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की अपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 
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प्ररूप प्राई . टी एन 


10 - - - 


आपकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 4.3 ) की धारा 

2694( 1 ) के अधीन पचा 


( 1 ) श्री बाबू लाल पुत्र श्री चांदमल जी जैन निवासी ताल , 
जिला - रतलाम । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. श्री गोपाल , 2. श्री दिलीप कुमार ( अवयस्क ) 

दोनों पुत्र श्री बद्री लाल सोनी, द्वारा मां श्रीमती 
लीला बाई पत्नी श्री बद्री लाल सोनी निवासी ताल , 
जिला - - रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


भारत मरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्टोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 

उक्त संपत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किलो व्यक्ति द्वारा 


निर्देश सं० आई० ए ० सी० / एक्वी/ भोपाल - 79- 80 / 1445 
अतः मुझे कृ० कां० राय । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इस 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मन्य 25, 000/ - 50 से अधिक 
और जिस की सं० मकान है , तथा जो रतलाम में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 14-5-1979 
को पूर्वोक्त पंपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का चित बाजार मल्य , उपके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य पान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरि 
लियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीद्र से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में तिबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


पारीकरण : - - : समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- क में 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अॅाय दिया मया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर जेन के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


सस 


का 


( ख ) एडो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1972 का 12 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 

योजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
मा या किया जाना जाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


मकान साथ खुली भूमि स्थित पोस्ट आफिस के पास, 
ताल जिला ---- रतलाम । 

कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
दिनांक : 11 जनवरी 1980 
मोहर : 


अतः अब , उत अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात । 


भाग Im - खण्ड 1 ] 
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( 1 ) श्री समरथ मल पुत्र श्री बसन्ती लाल सेठिया , रतलाम 

वर्तमान निवासी नई पाबादी, कम्यब केन्द्र , 
मन्दसौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अभय कुमार पुत्र श्री बसन्ती लाल सेठिया , 
धान मण्डी, रतलाम । 

( अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन 
के लिए कार्यपादियां करता हूं । 


मा सम्पत्ति के अन के सम्बन्ध में कोई भी माशेप : -- 


प्रभा पाई . टी . एम . एम . - -- - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/एक्वी/ भोपाल-79- 80 /1446 
मत : मझे , क० को राय 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 13 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उरव मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 2614 
के अधीन साम प्राधिकारी को , मह विश्वास परने का कारण 
है किस्पाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाबार मुहम 25 , 000/ 
६. से अधिक है 
मौर जिस की सं० मकान है , तथा जो रतलाम में स्थित है 
( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन, 6- 7-1979 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाबार सुस्प से हम के समान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे पह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाबार 
मूस्म, उसके दृश्यमान प्रतिफल है, ऐसे पृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अम्तरकों ) भोर 
मतरिती ( मन्सरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए सम पाया 
पया प्रतिपन , निम्नलिखित उरोग्य से उक्त मन्तब लिखित 
पास्तविक रूप से पित भी किया गया है । 


( क ) इस सबमा के रायपक्ष में प्रशासन की तारीखो । 

45 दिन की परधि मा तत्सम्बन्धी भाविदों पर 
सूचना की तामीब से 30 दिन की प्रषि, बोली 
भवधि पात्र में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पत्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर रक्त स्वापर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति रा , प्रमोदस्ताबरी के पास सिथित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शमा भार पदों का , पो उक्त मक्षित 

नियम के पच्याप 20- 5 में परिभाषित वही 
मर्थ होगा जो नम एश्याम में रिया गया है । 


( स ) अन्सरण से हुई किसी पाय की गमता , उपत 

पधिनियम के प्रमीन कर देने के मन्तर के वापिस्व 
में कमी करने या उससे सपने में मुविधा के लिए । 
बोर/ या 


अनुसची 


( 1 ) ऐसी किसी भाय या किसी अन वा अन्य पास्तियों 

को जिन्हें भारतीय भाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धम -कर 

धिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मारती बारा प्रकट नही दिया गया थाART 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


मकान नं . 67 स्थित फ्रीगंज, मोती लाल नेहरू माग , 
रतलाम । 


मतः , उक्त अधिनियम की धारा 20भा के प्रसारण 
में, में , उक्त समिति को भरा 288 - मसाप ( 1) 
अधीन निम्नसिमित व्यक्तियों, पर्णत : -- 
8 - 456GI/79 


क० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर मायुक्त ) 

मन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 11 जनवरी 1980 
मोहर : 
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- 


अल्प माई दी . एम . एस . - - - - - 
पापकर अधिनियम , 1901 ( 1961 का 43 ) की पारा 

2004 ( 1 ) के पवीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री श्यामचरण पुत्र श्री सालिगराम टंडन, 89, रूपराम 
नगर, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2) दी इन्दौर बैंक इम्पलाईज हाउसिंग को० प्राप० 

सोसायटी द्वारा सेक्रेटरी श्री पी० डी० अग्रवाल , 5 , 
यशवुत निवास रोड , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्रजन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्राई ए० सी०/एक्वी० / भोपाल -79- 80/ 1447 -- 
प्रतः मुझे कृ० कॉ० राय , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का43 ) (जिसे इसमें 
इसके पाबात " उक्त पधिनियम कहा गया है ), की धारा 
१०१- धीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका रचित बाजार मूल्य 25,000/ 
१ . से अधिक 
मौर जिसकी सं० मकान है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( मौर इससे उपायद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 29- 5-1979 को 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए पारित की गई । भोर मुझे या विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त समिति का सचिव बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफम से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफम का पमा 
प्रतिशत अधिक है और भन्तरक ( पन्सरकों ) पोर मन्तरिती 
( प्रस्तारिपियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, नम्ममिधिल उद्देश्य से सस्त पन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया । 


( क ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन को अपधि, जो भी प्रवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , पोहस्ताक्षरी के पास मिपित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पीकरल - इसमें प्रयुक्त शब्दों बौर पदों फा . मो उक्त मधि 

नियम के मध्याय 20 क में परिमाचित है , बही 
अर्थ होगा वो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी बाम की गवत व कि 

नियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के दायित्व में मामी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , बिन भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) पा उपस अधिनियम , पा 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या क्रिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
विधा के लिए । 


एक मंजिला मकान स्थित प्लाट नम्बर 102 माप 
2400 वर्गफुट स्थित रूप राम नगर, इन्दौर । 


कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त , 

अर्जन रेंज, भोपाल 


प्रतः पब, जमत अधिनियम की धारा 203- ग के अनु . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2014 की उपधारा 
11 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, भात । 


तारीख : 11- 1 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - - -- 

( 1 ) श्री रमेश कुमार पुत्र श्री पुतूलाल शिवहरे भूता 

बाजार , भिंड । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( मन्सरक ) 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) 1. श्रीमती मीरा बाई पत्नी श्री महावीर प्रसाद जैन , 

2. श्रीमती चन्दन श्री पत्नी श्री मुन्नी लाल जैन , भूता 
भारत सरकार 

बाजार , भिड । 

( भन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन क्षेत्र भोपाल 

कार्यवाहियां करता हूं । 
भोपाल दिनांक 11 जनवरी 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः 
निर्देश मं० आई० ए० सी० एक्त्री०/ भोपाल - 79- 80/ 1448-~ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अत : मुझे कृ० कां० राय 

45 दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
289 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो भिड में स्थित है ( और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
इसमे उपाबद्ध अनमची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) : रजिस्ट्री 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय भिड में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन 10- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
उसके दफ्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; प्रौर/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


दो मंजिला मकान रकबा 1331 वर्गफुट मकान नं० 
31, वार्ड नं0 26, भूता बाजार,भिंड । 

कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक मायकर प्रायुक्त , 

मर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 11 -1 - 1980 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उनत अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 
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प्रकप बाई . टी . एन . एस . - - - 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धाप 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती शोभा पत्नी श्री दामोदर देव , 65, शंकर 
माग कालोनी , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री गोविन्द लाल बन्सल 

34 शंकर बाग कालोनी, इन्दौर ( वर्तमान 65 
शंकर बाग कालोनी , इन्दौर ) । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के सिर 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई मी माप: 


সাত হাৰ 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 1980 
__ निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी०/ भोपाल- 79- 80 /1449- - 
प्रत : मुझे कृ० कां० राय , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 209-6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु . से पधिक है 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 17/ 5/ 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफन के लिए महरित की गई है भोर मुझे यह विश्वास करने 
फा कारण कि यवागत सम्पत्ति का उचित बाजार मस्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिपत मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत 

। पोर प्रसारक ( अन्तरकों ) मोर पन्तरितो 
( मन्वरिवों ) के बीच ऐसे मातरण के लिए तय पाया गया 
प्रविपन , निम्मतिविध उपाय से उरत पाचरण निखित में वास्तविक 
परेपषित नहीं किया गया -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

क्नि की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
वामीम से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रवधि वाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पॉफ्त म्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रयामान की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्वापर सम्पत्ति में रितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के पध्याय 20 -क में परिभाषित की 
पर्व होगा जो उस अध्याय में विपा गया । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी आय की यायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वेन के पतरस के शायाव में 
कमी करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए पोरया 


मनुसूची 


प ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों को 

मि भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
फा 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन - कर 
प्रधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोयना 
मम्सारसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया पापा किया 
मामा पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मकान नं० 65 प्लाट माप 2640 वर्गफुट स्थित शंकर 
बाग कालोनी, इन्दौर । 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर प्रायुक्त , 

अर्जन रेंज, भोपाल 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , सत बानियम की धारा 269 -4 की . उपधारा ( 1 ) 
केभील , निम्ननिषित व्यक्तियों, गर्भावा 


तारीख : 11 - 1 -1980 
मोहर : 


भाग 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एम . ---- -- - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीम सूचना 


( 1 ) श्री रामनारायण पुत्र श्री रामचरण शर्मा, प्रानन्द 
नगर , भोपाल । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री रेवा राम पुत्र श्री हरचन्द गोहर गंज वर्तमान 
डोंगरवाड़ा तह० गौहरगंज जिलारायसेन । 

( अन्तरिती) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्मति से प्रर के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्यन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षप : -- 


कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी०/ भोपाल - 79- 80/ 1450 --- 
अतः मुझे कृ० कां० राय , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( मिसे 
इसमें इमो परमात् उक्त प्रधिनियम कहा मवा १) , 
की धारा 269- 7 के मधोन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिम का उचित बाधार 
मुम्प 25, 000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० मकान ( पाग ) तथा जो भोभाल में स्थित है 
( पौर इससे उगाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 14- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुम्प से कम के दायमान 
प्रतिपम के लिए पारित की गई और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उक्ति गामार मूल्य , 
उस पाबमान प्रतिफल में , ऐसे बयभान प्रतिफन का पना 
प्रतिशत अधिक है, मौर मह कि अन्तरक ( बम्बरकों ) लोर 
मम्सरिती ( मिितयों ) के बीच एसे प्रसारण के लिए बय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित रेषय त त अन्तरण 
निधित में बास्तविक समसकषित नहीं किया गया है : - . 


( 0 ) इस मूबना के रामपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिबों पर 
मुचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो 
भी प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितगर 
किसी प्रम्य म्पक्ति द्वारा , अबोहस्तागरी के पास 
मिषित में किए जा सकेंगे । 


ल्पण्डीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्मों पोर पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम , के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही मधहोगा जो उस मम्याय में दिया गया 


( 1 ) मारोपिती माग की बात समझ मधि . 

नियम , के प्रधीन रने के पन्तलपादित 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


ऐसी किसी माय पा किसी धन या पन्य पासियों 
को जिन्हें भारतीय भाष - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या बनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1967 का 21 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
बया पायाकिया जाना चाहिए पा , पिपाने में सुविधा 
के लिए 


मकान का पूर्वी भाग रकबा 945 वर्गफुट स्थित कुम्हार 
पुरा , जिन्सी जहांगीराबाद , चिकलोद रोड , भोपाल । 


कृ० का राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अषा, भय, रस्त मधिनियम की धारा 288 - 4 के अनुसरण 
में , में , उपत समिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) के 
बबीन, निम्नविचिस व्यक्तियों, अर्थात् । - - 


तारीख 14- 1 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० -~ 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

धारा 269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री राम नारायण पुत्र श्री रामचरण शर्मा, प्रानन्द 
नगर , भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री परम राम पुत्र श्री हरचन्द गोहरगंज वर्तमान 

निवासी डोंगखाडा तह० गौहरगंज जिला 
रायसेन । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - - 


कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 1980 
निदश सं० प्राई० ए० सी०एक्वी०/ भोपाल-79- 80 /1451 - - 
अतः मुझे कृ० का० राय , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिस की सं० मकान ( भाग ) है , तथा जी भोपाल 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , 14- 5 -1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्या, 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


मकान का पश्चिमी भाग रकबा 1064 वर्गफुट स्थित 
कुम्हार पुरा जिन्सी रोड़ जहांगीराबाद, चिकलोद रोड़, भोपाल 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृ० कां० राय 

मक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी महायक आयकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 14 जनवरी 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : - - 
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प्राप पाई . टी . एन . एस . - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 
26 -4 ( 1 ) के अधीन सूपमा 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायस मायार मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


( 1 ) श्री हरी शंकर दुबे पुत्र श्री देवी शंकर दूबे , 
माधवगंज , लश्कर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1 . सर्वश्री अभय कुमार 2. मजय कुमार दोनों पुत्र 

श्री फूल चन्द जैन व 3. संदीप कुमार पुत्र श्री 
मुभाष चन्द , छिन्दवा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति को प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
पवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 1980 
निर्देश मं० आई०ए० सी०/ एकत्री० /भोपाल- 79- 80/ 145 2 --- 
प्रतः मुझे कृ० का० राय , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
कमधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका नाधित बाजार मूल्य 25,000/- रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं मकान है , तथा जो छिन्दवाड़ा में स्थित 
है ( और इममे उपाबद्ध अनुसवी में और पुर्ण के रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , छिन्दवाडा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
23- 5 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वश्यमान 
प्रतिफस के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है भि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उरित बाजार 
मूल्य , उसने दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफम के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( पन्तरितियों ) को नीच ऐसे प्रसरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित रहेश्य से रक्त पसरण विचित में 
बास्तविक रूप से क्राषित नहीं किया पया है: 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम को मध्याय 20 -2 में परिमाषित है , 
यही वर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


क ) अन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत , समत 

मधिनियम में मधीन कर देने पन्तरक के 
दायित्व में कमी करणे या समसे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोरया 


अनुसूची 


( ) ऐसी किसी भाय या किसी पन या पन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गमा था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में मुविधा के लिए 


मकान नं० 100 , बन्दोबस्त नं . 177 म्युनिसिपल 
वार्ड नं० 17, गोलगन , छिन्दवाड़ा । 

कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 2 फरवरी 1980 
मोहर : 


मस : अब , सत पधिनियम की धारा 28 -गरी अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 294 की रपमारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्मतिषित व्यक्तियों, अति: 
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1. श्रीमती पेंटाकोटा येल्लम्मा , वैजाग । 


( अन्तरक ) 


2. श्री प्रगडा श्रीनिवासराव , वैजाग । 


( अन्तरिती ) 


को या सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यशादियां करता हूं । 

उन पम्मति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- - - - -- --- 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
263- 4 ( 1 ) के पोत पुनरा 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० 975 -- यतः मुझे के० के० वीर, 
पायक अधिनियम , 1981 ( 1961 का 13 ) ( जिरोममें इसके 
पायात उक्त पधिनियम कहा गया है) , की धारा 20 - 4 के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , पिसका रचित बाजार मुस्थ 25, 000/- पप 
से अधिक है 
और जिसकी सं० है, जो वैजाग में स्थित है ( और 
इससे उपावद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैजाग में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 130 
जून 1979 
को पूर्वोका सम्पत्ति के उभिन याबार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये प्रसारित की गई हैनौर म मा विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
ससफे दृश्यमान प्रतिफल गे, ऐसे इम्पमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिषत अधिक है और अन्तरक ( भग्नरकों ) मोर प्रश्नरिधी 
( धन्तरिसियों ) के रांच एसे अगरण के लिए तप पाया गया 
प्रतिफल , निम्ना पित उदेश्य रस्त मसरप विचित में 
वास्तविक पप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सुचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को प्रवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील में 30 दिन की अवधि, मो भी पधि 
बाद म समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोका व्यक्तियों में से 
बिमी म्पक्ति द्वारा ; 


इस भूचना के कान की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हिसबब किसी 
पम्य पस्ति वार ,पालासरो पास लिखित में 
किा वा मागे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20- में परिभाषित है . 
यो अर्थ होगा, को उस कार में विधा गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी माय की बाबत, उक्त अधिनियम 

के प्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए बोर/ या 


अनुसूची 


वैजाग रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से पाक्षिका अंत 30 - 6 - 79 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 4737 में निगमित अनुसूची सपम्पत्ति । 


ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य पास्सियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) मा उम्त अधिनियम मा धनकर मधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
वारा प्राट नहीं किया गया पाया किया जाना चाहिए 
था . सिपाने में सुविधा के लिए ; 


के०के०वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः गप , उक्त प्रधिनियम की धारा 280 -ग के अनुसरण 
में , मैं , अपत अधिनियम की धारा 208 को उपधारा ( 1) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : - - 


तारीख : 11- 12-1979 
मोहर : 
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HAPA 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. ( 1 ) श्री गुल्लापूडि सत्यनारायण । 

( 2 ) श्री जी० बीरराजु । 
( 3 ) श्री जी० रामकृष्णा और मूर्ति । 
( 4 ) श्रीमती जी० सत्यवती, काकीनाडा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मेसर्स माधवी इंटरप्राइजस - प्रोकर्स एण्ड 
कमीशन एजंटस , काकीनाडा । 

( प्रस्तरिती ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


हैदराबाद, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० 976 - यत : मुझे के० के० वीर, 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्म 25, 000/ - ६० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० 

है , जो काकीनाडा में स्थित है 
( और इससे उपाबट अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय काकीनाडा में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण धिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन , 
तारीख 29 मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है मोर ममे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यबापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मापार मूस्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) ओर पम्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित देश्य से उस अन्तरम मिखित में 
पास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रवषि , जो भी मषिबाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त ग्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
अन्य व्यक्ति वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास मिचित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शवों मोर पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 2000 में परिभाषित पही 
अर्व होगा , जो पस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐंसी किसी माय या किसी घम या भव्य प्रास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या 
घन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए , 


काकीनाडा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से पाभिक 
अंत 31 - 5- 79 में पंजीकृत दस्तावेज नं0 3232 में निगमिस 
अनुसूची संपत्ति । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 268- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
- 456GI / 79 


तारीख : 11 - 12- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप पाई. टी० एन . एम . - - - - -- -- 
भापकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1. ( 1 ) श्री कंगाला जगनमोहनराव । 

( 2 ) श्री कंगाना सिवारामा क्रिष्णराव । 
( 3 ) श्री कंगला रजेंद्र प्रसाद । 
( 4 ) श्री कंगाना गोपालास्वामी । 
( 5 ) श्री के० नागेश्वर राव और । 
( 6 ) श्री चक्र धरराव मोरू विलेज ( तेनाली 
तालुक ) । 

( अन्तरक ) 
2. श्री कोवेलाकर नागोजी मंगलगिरी । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के पर्यन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप ! - - 


कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० 977 – यतः मुझे, के० के० धीर, 
बायकर भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 0 के मधीम सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित पाजार मुल्य 
25, 000/- 5 . से अधिक है 
और जिसको सं० है, जो मंगलगिरी में स्थित है 
( और इससे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मंगलगिरी में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 26 मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुसे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भागार मूल्य , 
उसके पश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल फा पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पोर मन्तरण ( पन्तरकों ) पौर प्रतरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित रेश्य से उक्त पम्तरण मिखित में वास्त 
पिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि पा तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , मो भी प्रधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , बो रक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - क में 
परिभाषित है, वही पर्य होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी आय को नापत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


मंगलगिरी रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 
31- 5- 79 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1978 में निर्मित 
अनुसूची संपत्ति । 


( ब ) ऐसी किपी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त पधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया बा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः मन , उवा अधिनियम की धारा 269 - ग के मन 
सरण में , में , उपत अधिनियम की धारा 266- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 11- 12- 1979 
मोहर : 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1979 ( माघ 27, 1901 ) 
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प्राप पाईपी. एन . 


एस . -- -- - - - - - - - 


1. श्री एंडेम बिक्षम मंगलागिरी । 


( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 49) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. डाक्टर गोली राममोहनराव मंगलागिरी । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाप:- - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीम से 30 दिन की प्रवधि , जो भी प्रबंध 
बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० 978 -- यतः मुझे के ० के० वीर, 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका रचित बाजार मुश्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० है , जो मंगलागिरी में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध, अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मंगलागिरी में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित वाधार मुख्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फस के लिए अन्तरित की गई है और मछे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रद्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर पन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रांतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उस पन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नही किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विम के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबद्ध किसी मम्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त पदों पोर पर्दो का , बो रक्त 

अधिनियम के प्रम्याय 20- 2 में 
परिभाषित है . वही पर्ष होगा, वो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( 6 ) पतरण से हर किसी प्राय की बाबत उप प्रधि 

नियम के पटीन कर देने के पम्तरमाकेदायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए मोर/ या 


( 1 ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , मा 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए बा , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मंगलगिरी रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से पाक्षिक 
अंत 31- 5 - 79 में पंजीकृत वस्तावेज न० 1039 में निगमित 
अनुसूची संपत्ति । 

के०के०वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रत : पब, उक्त प्रधिनियम की धारा 289ग के अनुसरण 
में , मैं , रक्त प्रविनियम की धारा 2814 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित पक्षियों , पति 


तारीख : 11 -12- 1979 
मोहर : 


काय 


AND 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 16, 1080 (माघ 27 , 1001) [ भाग -- खण्ड 1 
प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० 

1. श्री टी० बी० पुरुषोत्तमारान विजयवाड़ा । 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की । 

( अन्तरक ) 

2. श्री चोप्पला श्रीरामा चन्द्राराव , गुडलवल्लेरु 
धारा 269-4 ( 1) के अधीन सूचना । 

( गडिवाडातालक ) । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

मार्यवाहियो करता है । 
हैदराबाद, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० 979 - यतः मुझे, के . के . वीर 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप : 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
क० से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
और जिसकी सं० है , जो गुडिवाडा में स्थित है 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , के कार्यालय , गुडिवाडा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 9 मई 1979 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

स्पष्टीकरण: - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदां का , जो उक्त 
तब पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

अधिनियम , के अन्याय 20- 2 में परिभाषित 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

हैं , वही अर्ष होगा जो इस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


गुडिवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-5-79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1400 में निगमित अनुसूची 
संपत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः भव , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 11- 12 - 1979 
मोहर : 


माग 


- - बम 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माष 27 , 1901 ) 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रथप माई . टी . एन . एस . - --- - - - -- - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 288- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्रीमती अला रत्नकुमारी गुडिवाडा । 

( अन्तरक ) 
2. संईट पियस X डिसकालरड कार्मलेट प्रविन्स आफ 
मंजम्माल, केराला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियो करता है । 


उक्त सम्मति के अन के संबंध में कोई भी माशेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की पारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रबधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसो 
ग्यक्ति द्वारा 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० 980---- यत : मुझे के० के० वीर , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , फी धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- रूपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० है , जो विजयवाडा में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाडा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख मई 1979 को पूर्वोक्त सम्पति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
मोर अन्तरक ( भम्त रकों ) और पन्तरिती ( अन्तरितियो के 
बीच ऐरो अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है । 


॥ 


( ख ) समूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगत जिमी 
अभ्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्तामरी के पास लिखत में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 % में परिभाषित 
है, वही प्रपं होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रस्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, सत बधि 

नियम , के अधीन कर देने के पतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31- 5- 75 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3177 , 3117, और 47341 


( ख ) एसी किसी आय या किसी बन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए; 


के०के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक पायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हवराबाद 


तारीख : 11- 12 - 1979 


मतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 280- के 
अनुसरण में , मैं , मत अधिनियम की धारा 2694 की 
उपधारा ( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, मांद: 


मोहर : 


1826 भारत का राजपत्र, फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------ ---- - 1. श्री तम्मारेड्डी कृष्णाराव गुन्टूर । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. श्री पी० सतीष और श्रीमती पी० सुजाता , गुन्टूर । 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
हैदराबाद, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
निर्देश सं० 981---- यत : मुझे, के . के . वीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

तामीन से 30 दिन की प्रधि, जो भी अवधि बाद में 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है, जो विजयावाडा में स्थित 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयावाडा में 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबद्ध किसी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
सारीख 31 मई 1979 को 

में किए जा सकेंगे । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
दुष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 
31- 5- 79 में पंजीकृत दस्तावेज नं0 3743 में निगमित 
अनुसूची संपत्ति । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 11- 12- 1979 
मोहर : 


भाग II -- - सण 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माष 27 , 1901) 


1827 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस० -- -- 


1. श्रीमती गुरुदयाल कौर वैजाग । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. डाक्टर डी० चेंगल राय वैजाग । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


हैदराबाद, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजरत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


निर्देश सं० 982 ----यतः मुझे , के० के० वीर , 
आयकर अधिनियन 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं० है, जो विशाखापटनम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विशाखापटनम में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 3 मई 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :-- - 


स्पष्टीकरण: ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 - 5 में परिभापित हैं वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 
वैजाग रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 
15 - 5 - 1979 में पंजीकृत दस्तावेज नं0 3223/ 79 में निगमित 
अनुसूची संपत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


तारीख : 11- 12-1979 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- - 


मोहर : 


1828 


भारत का राजपत्र, फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 


[ भाग खड1 


प्ररूप पाई . डी . एम . एस . - - 
पावकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की बारा 

2894 ( 1 ) के प्रमीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालम, सहायक प्रापार पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 11 दिससबर 1979 


1. श्रीमती दारयम विमला बाई, काकीनाडा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री चिरुगुपाटिवीरा वेंकटासर्य रामाराव प्रसाद, 
काकीनाडा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कायवाहियों करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के प्रन के समन्ध म कोई भी पाक्षेप :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन की प्रषि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को 
तामीम से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


निदश सं० 983 ---यतः, मुझे, के० के० वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० है , जो काकीनाडा में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , काकीनाडा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 7 मई 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति हारा , प्रघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्य होगा , जो उस पध्याय में 
दिया गया है । 


प्रन्सरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोरया 


( ब ) ऐसे किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

की , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उफ्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


काकीनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अनुसूची अंतः 
31- 5- 79 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 2543 में निगमित अनु 
सूची संपत्ति । 


के०के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः, पब , सक्त अधिनियम की धारा 26 के पनुवरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 280- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 11- 12- 1979 
मोहर : 


भाग III - बग 1 ] 


भारत का राजपत्न , फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 
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1829 


-- - _ 


1. श्री दारयम विमलाबाई, काकीनाडा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सी० एच० मत्य नारायण, काकीनाडा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - -- 


प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 11 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० 984 --- यतः, मुझे, के . के . वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये 
से अधिक है, 
पौर जिसकी सं० . . . . . . है, जो काकीनाडा में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय काकीनाडा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 7 मई 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए मन्तरित की गई है औरमुझे यह विश्वास करने का कारण है 
हि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
पोर अन्तरक (अनरकों ) और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐले भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश ने उन अनरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया मया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी माय की बात, उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मुनिधा के लिए; 
और/ या 


अनुसूची 


( a ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर प्रधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


काकीनाडा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी में पाक्षिक मंत 
31- 5- 79 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 2544 में निगमि 
अनुसूची संपत्ति । 


अतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 253- 4 को उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 
10 - 456 GI/ 79 


के० के० बीर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 11- 12 - 1979 
मोहर । 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 18, 1980 ( माम 27, 1901 ) 


[ भाग II [ - - खण्ड 1 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
_ 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री वेमुलापल्लि, श्रीकृष्णा, गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती सी० एच० झंसीलक्ष्मी बाई गंन्ट्रर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यपाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० 985 - यतः, मुझे, के० के० वीर, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है और जिसकी 
सं० 10- A - 7- 97 है, जो अशोक नगर, गुंटूर में स्थित है ( और 
इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , सारीख 
मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान पतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 की 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


गन्दर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31- 5- 79 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं0 2762 में निगमित अनुसूची 
संपत्ती । 

के० के० बीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 11 - 12- 79 
मोहर : 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
में अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० -- 1. श्री के० ऊप्पा रेड्डी पालामूर ( तणुक तालूक ) । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री पेंकी चंद्रराव पालकोल । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
हैदराबाद, दिनांक 11दिसम्बर 1979 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश स० 986 -~~ यतः मुझे के ० के० वीर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चास् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं० है , जो पालकोल में स्थित है 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पालकोल में भारतीय 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 16 मई 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
मूल्य , उसके दुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

पास लिखित में किए जा सकेंग । 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्त रितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या , किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


पालकोल रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अनुसूची अंत 
31 - 5-79 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1006/79 में निगमित 
अनुसूची संपत्ति । 

के० के० वीर , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज : हैदराबाद । 
तारीख : 11- 12- 1979 
मोहर : 


अतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 268 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


मा . 


- 


" 


- 


. 


1832 भारत का राजपत्र, फरवरी 9, 1980 ( माष 20, 1901 ) 

[ भाग IIT - 1 
प्ररूप माई०टी० एन० एस०-- -- 

1. श्रीमती कोबुरु सीतायम्मा , रावुलापालेम । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती प्राकुला मंगायम्मा , राजामंड्री । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती) 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद, दिनांक 11दिसम्बर 1979 
निर्देश सं0 987 – यतः मुझे के० के० वीर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - 0 के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिसकी सं०......है, जो राजामंडी में स्थित है ( और इससे 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय राजामंडी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मई 1979 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रल गब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


राजामंडी रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंतः 31- 5- 1979 
में पंजीकृत दस्तावेज नं0 2095 में निगमित अनुसूची संपत्ति । । 


। ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 11 -12-1979 
मोहर : 


मतः, पब , उक्त अधिनियम, की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- - 


भाग IIT - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 

1833 
- - - - -- - - 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - 

1. श्रीमती कोलरू मीनायम्मा राबुलापालेम । 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269घ ( 1 ) अधीन सूचना 

2. श्रीमती पाकला मंगयम्मा राजामंड्री । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मनो लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० 988-- - यत : मुझे के ० के ० बीर 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
भबीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १ . से 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
भाषिक 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सं० है, जो राजामंडी में स्थित है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजामंडी में भारतीय 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
तारीख मई 1979 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
वश्यमान प्रतिफल लिए प्रसारित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय म दिया गय । 
मौर अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर प्रन्सरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन 
निम्नलिखित उरेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) पतरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त प्राध . 

नियम प्रधीन कर देने के प्रस्तरको दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा लिए। 
मोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या प्रत्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धनकर 
मधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रफट नहीं किया गया पाया किया 
पाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए , 


राजामंडी रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 
31- 5 - 79 में पंजीकृत दस्तावेज नं0 3218 में निगमित 
अनुसूची संपत्ती । 

के० के० वीर, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 11- 12-1979 
मोहर : 


पत: पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 260-1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


1834 


भारत का राजपत्र फरवरी 16 , 1980 ( माघ 27 , 1901 ) 


[ भाग IIIण्ड 


1 


प्ररूप आई . टी० एन० एस . - - - 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैमन गहब नडम 22- 7- 269/ उदीवानदेवडी हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कान्ता बाई पत्नी श्री मोहनदास 21 - 1- 40 / 
कानसी बाजार - हैदराबाद । । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीमण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 9 जनवरी 1980 
निदे । नं० ए० सी० नं० 458/ 79- 80 - - प्रत : मुझे 
के० के० वीर 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पापात् उस प्रधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269- 4 
के अगे । पापाचारी का , यह विश्वास करने का कारण . 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बजार मूल्य 25,000/ 
पए से अधिक है 
और जिनकी मं 22- 7- 269 / 39 , है जो दीवान बी पराबाद 
में स्थित है ( और इनसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वांगन है ) , जन्ट्री ली पबिकारी के कार्यालय अजमपुरा में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीन मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दायपान प्रतिकर से , ऐने दरयगान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और प्रन्तरक ( अन्तरकों ) मोर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐस मन्तरण के लिए तय 
पाया गया। प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसारण 
लिखित में वास्तविक रूप स कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी पक्षियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , मोनी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताकारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्दों पोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है, वही प्रर्ष होगा जो उस प्रन्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अमरण से हुई किसी प्राय की पाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पतरक के 
वायिस्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( a ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मलगी नं० 22- 7- 269/ 39 दीवान देवड़ी के अन्दर 
हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1500/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय अजमपुरा मे । 


के०के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : भर उक्त भधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम, की धारा 269 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 8 - 111980 
मोहर : 


MTIFUL 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एम . - - -- 

1. मैपर्स गहा पुलहर्म 22- 7- 269/ 3 दीया देवड़ी हैदरा 
आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-1 ( 1 ) के अधीन पूचना 

2. अब्दुलमनीद मयानी 11- 5- 43 रेडहील्म हैदराबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


हैदराबाद , दिनांक 9 जनवरी 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्न सम्र 


के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस पूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 459/79-80--- यत : 
मुझे के० के० वीर 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) ( प्रि 
इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सनम प्राधिकारी को , यह विचाम करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाभार मूल्य 
25, 000/- रु. से अधिक है । 
और जिसकी सं० 22- 7- 26/ 44 है , जो दीवानदेवडी हैदरा 
बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अजमपुरा 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख मई 1979 को पूर्वोक्त सम्पति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यह निधाम 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिम बाजार 
मुल्प , उसके दृश्यमाम प्रतिफल मे , ऐसे वापमान प्रतिफल का 
पार प्रतिशत अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( मन्तरितियो ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उस सासरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है :-- - 


( ब ) म सूबर। के राजा में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगट 
किमी सम्म ध्यान द्वारा, प्रमोहस्तामरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदोंसा, लो रक्त 

पधिनियम के राज्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , बड़ी प्रपं होगा जो उस अध्याय में रिया 
गया है । 


( ७ ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के प्रधीन कर देने के पलरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को ; जिन्हें भारतीय मायकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती हाग प्रकट नहीं किया 
बया पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


मलगी नं० 22- 7- 269/ 44 दीवानदेवड़ी हैदराबाद रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं० 16 5 4/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय अजमपुरा में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 9 जनवरी 1980 
मोहर : 


बतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 200 -7 के 
ममुसरण में , में , रस्त मधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
के ( 1 ) अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


1886 


1886 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माघ 17, 1901 ) 


[ भाग III -- -खण 1 


1 . I . Itiri: 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एम० - - - - -- - - 


प्रावकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्प शहबुलडर्ग 22-7- 269/ 3 दीवानदेवडी हैदरा 
वाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री महमद शरीफ मयानी 11- 5- 4 3-रेडहील्म , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद,दिनांक 9 जनवरी 1980 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं० 460/ 79- 80 - - यत : मझे 
के . के . वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात " उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269-7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
गाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० मलगीन 15 है , जो 22- 7- 269/ 45 दीवान 
देवडी में स्थित है ( और इससे उपाबन्द अनुसची में और 
पूण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अनमपूरा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
एण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि प्रयापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

चित्त बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दप्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से रक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : -- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रापः 
( क ) इस सूचना के राजपन्न म प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितवद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग से दुई किसी आम की गागत समा अणि 

नियम , के प्रमीन कर देने के मन्तरक के वामित्व 
में कमी करने या इससे बचने में सुविधा के 
मिए ; और/ या 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य पासियों 

को , जिनरें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मलगी नं0 45 - घर नं० 22 - 7-269/ 45 सालाधेमगमार 
कीट दीवानदेवडी हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 165 3/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय प्राजमपुरा में । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रापकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 9 - 1- 1980 
मोहर : 


प्रतः, अब , उत प्रधिनियम की धारा 269-ग के अम 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रांत : - - 
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1 मई । बुन । 22- 7-279/ 3-बीयानदेवडी हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती इन्दिरा देवी पत्नी चेतन दाम घर नं . 
90-पटेनमारकीट हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर पूर्वोकन सम्पत्ति के 
अजन लिए कार्यशहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन से संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप भाई. टी . एम . एम . - - --- -- - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की बाग 

26 9- 4 ( 1 ) के अधीन बना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 9 जनवरी 1980 
निदश मं० आर० ए० मी . नं० 161 / 79-80----यत: 
मझे के० के० वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 1 ) (जिसे इसमें 
एग पाचात् सक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित दापार मस्य 25, 000/ 
क से अधिक है 
और जिपकी सं० 22 - 7- 269/ 19 है जो दीवान देबडी हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उमाबच आनुसनी में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अजमपुग में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 156 ) 
के अधीन , तारीख मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई रे मोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य 
समके पश्यमाम प्रतिफल से ऐसे पुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रस्तरक (भमरकों ) भोर प्रतरिती 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे पतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से सक्त मन्त्रण लिखित में 
वास्तविक रूप से कयित न मिया गया है : .. 


( क ) पस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की प्रबधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्षियों में में किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
मन्य व्यक्ति जारा, मनोहस्तासरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंग । 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 208 में परिभाषित 
है , बहो मषं होगा , जो उस मध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) भसरण से t किमी प्राम की बात सात 

मधिनियम के अधीन कर देने के प्रसारक के दायित्व 
में कमी करने या उममे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनसनी 


मलगी नं० 19 घर नं० 22 - 7- 269/ 19 दीवानदेवडी 
हैदराबाद , रजिस्वी दस्तावेज नं० 1652/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय अगमपुरा में । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या प्रम्य मास्तियों 

को , जिन्हें मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा उक्त अधिनियम , या धन -कर 
माधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
बाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


के ० के ० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मन रेन , दैदराबाद 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 2691 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
अधीन ,निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
11 - 456GI/ 79 


तारीख : 9 - 1- 1980 
मोहर : 


- 


- 


- - 


- - - 


Arund - - - 


1838 भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 (माष 27, 1901 ) 

[ भाग - सड 1 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - ---- 

1. मर्म रवलहर्म 22- 7-260 / 3 दीवानदेवडीग 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

बाद । 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. श्री मल चन्द लेकराज माईनमीलक हौज के भागीदार 
भारत सरकार 

हैं , हंदराबाद । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 9 जनवरी 1980 
निर्देश मं० आर० ए० मी० नं . 462/ 79- 80 - - यत : 
मुझे के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० मलगी नं० 40 है तथा जो 22- 7 - 269/40 
दीवानदेवडी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अजमपुरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन दिनांक मई 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
नामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , यही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मलगी नं० 40-घर नं० 22- 7- 269/ 40 दीवानदेवड़ी 
हैदराबाद में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 1450/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय अजमपुरा में । 


के के वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


नारीख : 9 - 1 - 1980 
मोहर : 


भाग 


1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माघ 27 , 1901 ) 


1839 


प्ररूप आई . टी० एन . एस० - - - --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को धारा 

2891 ( 1 ) के अधीन भूचना 

भारत सरकार 


1 . पर्स नजीबुन्नीसा बेगम पत्नी कु रशीद हसन 6 - 3 
1089 सीमाजीगुडा, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2 श्री सैयद अहमद हुसेन पिता सैयद कुरशीद हुसेन 6- 3 
____ 1089 सीमाजीगुडा, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर 


आयुक्त (निरीक्षण ) 


अजन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 9 जनवरी 1980 


को यह सूचना बारोबर पास सम्मान के घर के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाद 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्णोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं0 463/ 79 -80 - यतः, 
मुझे, के ० के ० वीर , 

आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है), की धारा 289- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति ,जिनका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी मं० 6- 3- 1089 है, जो सीमाजीग डा हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय करताबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई, 1979 
को पर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के वश्यमान प्रतिफम के लिए भन्सारित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि परापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफम से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रातरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रगतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फम निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरम लिमित में वास्तविक 
रूप में कापित नहों किया गया है । - - 


( ब ) इस भूचना के राजपत्र में प्रशासन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्पावर सम्पत्ति में हितपर किसी 
पम्म पक्ति द्वारा प्रमोहस्ताक्षरी के पास सिक्ति में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुज सम्बों मोर पयों का , मोसत पाय . 

नियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, 
वही पर्ष होगा यो सपण्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी माव की बाबत , सक्त अधि 

नियम, के अधीन कर देन के पन्चरक के वामित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए । 
बोलया 


मनसतो 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धमकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
बम्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया . पया था मा किया 
बामा चाहिए पा , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


___ घर नं० 6-3-1089 का विभाग मीमाजीगुडा हैदराबाद 
में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1503/ 79 उप - रजिस्ट्री कार्यालय 
करताबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः भव , रमत अधिनियम की धारा 269 -म के पनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 की उपधारा ( 1) के भतीम , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 9 - 1 -1980 
मोहर : 


1840 


भारत का राजपन, जनवरी 16, 1980 ( माघ 27 , 1901 ) 


[ भाग II . - 


1 


1. मसर्स श्रीकृष्ण कन्सट्रकशन कम्पनी 5 - 8- 612 - आबीद 
रास्ता हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. मैमर्स मोरा जगदीश राम प्रसाद धरमत पाठशाला 
याकुतपुरा के सामने हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहया करता हूँ । 


iti सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप : - - 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - - - - -- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) अधीन मरमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 9 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 464/79-80 - -यतःमुझे 
के ० के ० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) , की मार। 
268- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 25, 000/ - १ . से अधिक है । 
और जिसकी सं० हाल नं0 4- 1 938/ प्रार० - 19आर 20 है , 
जो श्रीकृष्ण कामप्लेक्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन,तारीख मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
हमपान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स एसे दृश्य पान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मम्मक 
( अन्तरकों ) और भन्सरिती से ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण कं ,लियपाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहो 
किया गया है :--- 


( 6 ) इस नवता के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाद 
में समान होती , के भीतरपामत यक्तियों में से 
किसी शक्ल द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की वारोख से 

33 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास निखित में से जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रति गमों और पदों का , जो उक्त 

रधिनियम क अभ्याय 20-क में परिभाषित 
, नही म होगा जो उस प्रध्याय में दिया 
मया है । 


सन्तरण से हुई किसी माय को बाबत उक्त 
मधिनियम के मधीम कर देने के मातरम 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए । बोर/ या 


अनुसूची 


( प ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

गणे , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 19: 347 11 ) प उक्त अधिनियम , मा धन 
कर अधिनियम, 1357 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


हाल तीसरी मंजिल पर नं० 4 - 1 - 938/ मार -19 और 
20, कृष्ण कामपलेक्स मकान तिलक रास्ता हैदराबाद में रजिट्री 
दस्तावेज नं० 2721/ 79 उप - रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में । 


के लिए: 


के०के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः भब , उक्त अधिनियम की धारा 288- ग के अनुसरण 
में , मैं , उपत अधिनियम की धारा 261- की उपधारा ( 1 ) 
मशीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 9- 1 - 1980 
मोहर : 
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- 


प्ररूप पाई. टी . एन . एस . - - - ---- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 49 ) को धारा 
269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 9 जनवरी 1980 


1. ममर्स कृष्णा कमस्ट्रक्शन कम्पनी 5 - 8 - 612 - आबिद 
रास्ता , हैदरामाद श्री कैलाश चरन विभागीदार ह । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कनीज अमीना पत्नी श्री एम . सयीवनवीन 4 - 1 
442/ 443 ट्रप बाजार हैदराबाद । । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


मत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो मी 
प्रवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोकन 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 465/ 79- 80--- यतः मुझे 
के० के० वीर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
नाचिरा बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 4 - 1-938/पार०- 19 प्रार० 20 
है , जो कृष्णा कामपलेक्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में पोर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ,तारीख मई 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गईमोर मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्वरण के लिये सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित मेश्य से उक्त अन्धरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया । : - - 


( 4 ) इस सूचा के राज में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताबारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - - इसमें प्रयुका शो मौर पदों का , मो रक्त 

मधिनियम के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हो , वही प्र होया, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( 4 ) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत उपत 

पविनियम के अधीन कर देने के पतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के 
लिए , और/ या 


( a ) 


प्लाट नं . 4- 1- 938/पार -19 और 20 दूसरी मंजिल 
पर कृष्णा कामपलेक्स तिलक रोड़, हैदराबाद । रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं० 2747/ 79 उप - रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में । 


लिपी आय या सिनी धन या प्रस्य पास्तियों 
को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना प्रस्तरिती गारा प्रकट नहीं किया 
पया था या किया जाना चाहिए पा , पिपाने 
में सुविधा के लिए । 


के०के० वीर 

सक्षम प्राधिकारो, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


बता , उन्त प्रधिनियम की धारा 209 बसरण 
में , मैं , मधिनियम , की धारा 200- ष की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 9 - 1 - 1980 
मोहर : 
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भारत का रामब, फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 


[ भाग 


- - खण्ड 1 


1. 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - ---- 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1001 का 43 ) की धारा 

2004 ( 1 ) के पमीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री महमद अफजल खान । 
( 2 ) श्री फैज अहमद खान । 
( 3 ) श्री फजल अहमद खान तमाम घर नं० 
4 - 1- 9 रामकोट, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 


2 . मैसर्स पमा कोपापरेटीव हाऊसिंग सोसाइटी बि नलाकनटा 
लि . हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन 
के लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


रक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक मायबर पायुक्त (निरीमन ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 10 जनवरी 1980 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं० 468/ 79- 80-- - यतः 
मुझे के ० के ० वीर 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उमा पधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 189 -1 के प्रवीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थाबर सम्पत्ति , बिमका रचित 
बाजार मुल्य 25, 000/- प . से अधिक . 
और जिमकी सं० जमीन मर्वे है , जो प्लाट नं0 74 , 75 है . 
नल्लाकुनटा हैदराबाद में स्थित है और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोकन पम्नति का उविन बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे , दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अारिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अबरग के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देशा से उक्त अन्तरनिपिन में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है . . .. 


( क ) इस मूमना समान में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रवधे या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शन्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्राध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा पो रस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पार को पायत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देनेबल के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
मुविधा के लिए । बोर/ वा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी बनबा अन्य मास्वियों 

खुली जमीन सर्वे नं0 74 और 75 का विभाग क्षेत्रफल 
को , जिन भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 

1229 वर्ग यार्ड नल्लाकुनटा हैदराबाद में है रजिस्ट्री दस्तावेज 
( 1922 का 11 ) या सव अधिनियम , या 

____ नं 532/ 79 उप- रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 
मन-कर अधिनियम , 1957 ( 1057 का 275 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती बारा प्रकर नहीं किया 
पमा वा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए : 

के०के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी , 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 
अतः, पब , उक्त अधिनियम में पारा 200 के नुसरण 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 26 को उपधारा ( 1 ) तारीख : 10 - 1 - 1980 
के पपीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : - - 

मोहर : 


भाग III -- खण्ड 1] 
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- 


- 


प्ररूप प्राई०टी० एन०एस० - - -- - - - -- 


1. ( 1 ) श्री महमद अफजल खान । 

( 2 ) फफैज अहमद खान । 
( 3 ) श्री फजल अहमद खान घर नं० 4 - 1 - 9 
रामकीट हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . मैमर्स पपा कोप्रापरेटीव हामिग सोसाइटी रामकोट 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप : - -- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराब द, दिनांक 10 जनवरी 1980 
निदश स० प्रार.० ए० सी० मं० 467/ 79-80 - ~-यतः । 
मुझे , के ० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के . 
अधीन सनम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित माजार मल्य 25, 000/- F० में 
अधिक है 
और जिसकी में खुली जमीन है , जो सर्वे नं0 74 , 75 नला 
कुनटा में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , गजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में भयरलीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीन के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में पमान होनो हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में मे 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बख किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उम 
अध्याय में दिया गया है । 


( 1 ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


शनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन का विभाग सर्वे न० 74 और 75 क्षेत्रफल 
1105 वर्ग याई नल्लाकुनटा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज न० 
28 23/ 79 उप - रजिस्ट्ररी कार्यालय , हैदराबाद में । 


के ० के ० वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उन अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


तारीख : 10- 1- 1980 
मोहर : 


1844 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 (माष 27, 1901 ) 


[ भाग III - यण । 


1. श्रीमती नीरमला ए० स्वर्गीय सुबाश चन्द्रा बीम 

जी० बी० ए० के० मतीश 3- 5 - 696 नारायणगुडा 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 


2. श्री नागी रेड्डी मुरली मनोहर रेड्डी 3- 5-79/ए० 
नारायणगडा , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई० टी० एम० एस०--------- 
प्रायकर पधिनियम , 1981 (1981 42 43 ) की धारा 

26 - 11) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कानिय, पाय 5 प्रासकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 0 468/ 79-80 -- यत: 
मुझे , के० के ० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 मा 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् 341 अधिनियम कहा गया है ), फी धारा 289 - 7 के 
अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - १० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० कुली जमीन 120 और 130, 135 है , जो 
कारम में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन ,तारीख 19 मई 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित राजार 
मूल्य , उसके दृष्यमान प्रतिफल ऐसे , दृष्यमान प्रतिपाल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मस्तारिती 
( पन्तरितियों ) के बोर ऐसे पसरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फान निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसारण निखित में वास्तविक 
रूम में कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्जाका सम्पत्ति के प्रबन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 

उक्त सम्पत्ति समर्थन को सम्माध में कोई भी पाक्षेप : - - 
( 8) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी माफ्तियों पर सपना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पषिमान 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोनस व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताकरी के 
पास लिखित में मिाए जा सकेंगे । 


समीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्य होगा मो ससम्माय में दिया 
गया है । 


( स ) अन्तरण से ही किसी प्राय की बाबत उन वि . 

नियम मधीन करने के प्रसारको शामित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए पोरया 


ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी बन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या लिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा लिए 


कली जमीन प्लाट नं0 120 - सर्वे नं0 130 वा 135 
बारम हैदराबाद रजिस्ट्री वस्तावेज नं० 2652/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय हैदराबाद में । 


के ० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज , हैदराबाद 


अतः प्रब, उस अधिनियम , की धारा 28 पनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रदि - - 


तारीख : 10 -1 - 1980 
मोहर : 


माग III - -वड 1 ] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 16, 1980 ( माष 27, 1901 ) 


1845 


THI - 


माग 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एम० - - 


1. श्री मुहमद अली पिता अदम अली हरीमानावाला 
पामीडी -गली बाम्बे -31 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -1 ( 1 ) के अधीन मूचना 


2. कुमारी एस०एस० चन्द्रप्पा 1- 1-593 बाकारम हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके का मम्मति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 469/ 79- 80 - यत : मुझे 
के० के० वीर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
बधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० जमीन 1- 4- 1011 है, जो मुसीराबाद में स्थित 
है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मई 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बानार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल से पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्नरकों ) प्रोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच से अनरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन निम्नलिखित 
उद्देश्य से उपा अनरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास लिखित 
में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित 
है, वही प्रर्य होगा जो उप प्राय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोरया 


( च ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 19 22 ( 1922 
फा 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) से प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
खली जमीन घर नं० 1- 4- 1011 मीनकीवाड़ा क्रास 
रास्ता मुशीराबाद हैदराबाद वीर्तन नं० 825 वर्ग यार्ड 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2745/ 79 उप - रजिस्ट्री कार्यालय हैदरा 
बाद में । 


के . के . वीर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षन ) 

अर्शन रेंज , हैदराबाद 


प्रत : पब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात - - -- 
12 - 456GI/ 79 


तारीख : 10- 1- 1980 
मोहर : 


1848 


भारत का राजपत , करपरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 


[ भाग III - खण्ड 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - 


1. श्री एम० गाजी यीदीन खान 3- 4- 306 लीनगमपली 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 


भाषकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धार 

269-भ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2. ( 1 ) श्री महमद मजागेदीन खान । 

( 2 ) श्री महमद छहोरीदीन खान । 
( 3) श्री महमद अपसरोदीन खान तमाम लीमगम 
पली में रहते हैं । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 11 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं0 470/ 79- 80 -~ यतः मुझे 
के० के०वीर 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , वह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
पधिक है 
और जिसकी सं० 3- 4- 306 है, जो लीनगमगली में स्थित है 
( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरका से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


1/ 3 विभाग जमीन और घर नं० 3- 4- 306 परवरीश 
बाग लीनगमपली हैदराबाद वीर्तन 1587 वर्ग मीटर रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं० 2754/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद । 


ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धत 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में एक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा 
भधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


के० के० वीर, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख : 11 - 1- 1980 
मोहर : 


भाग IIT - खन्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1001 ) 


1847 


. 


1. मैसर्स हिन्दुस्तान बील्डर्स और दूसरे बशीरबाग 
हैदराबाद । 

( अन्तरम ) 


2. मैसर्स जी० शंकर और कम्पनी तबाकू मरनट 14-11 
53 मनगलहाट , हैदराबाद : 

( भन्तरिती ) 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) की धारा 
269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 11 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 471/ 79- 80 – यतः 
मुझे के० के० वीर 
पायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), को धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पनि , जिम का उचिन बाजार मूल्य 25,000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 12- 2-718 है, जो मलकापुर, हैदराबाद में स्थित 
है ( और इसमे उपायब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरता में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख मई 1979 
को काम सम्पत्ति के उचित बाजार मन्य मे कम के 
दशपमानताल के लिए प्रतरित की गई है और म भ यठ विश्वास 
करने का है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दप अतिकन से , ऐ " दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है प्रा , अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच में अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी म्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबस 
किती अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियमः के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क · · अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


असूसची 


मकान नं० 12- 2- 718 वीर्तन 10555 वर्ग यार्ड 
अत्राफ में दीवार मलकापुर बैरबान, हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं० 1609/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसौ किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) का उक्त अधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया आना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उन अधिनियम की धारा 289-11 के मनुसरण में , 
मैं , उक्त एधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 11- 1 -1980 
मोहर : 


1848 


भारत का राजपत , फरवरी 16, 1080 ( माप 27, 1901 ) 


( भाग III - मण्ड 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. ( 1 ) श्री भारत राऊ , 

( 2 ) श्री वामनराऊ, 
( 3 ) श्रीमती के० सीना इलास मलाती, घर नं . 

6994 कलासीगडा, 
( 4 ) श्रीमती ऊषा , 1- 3- 1014, कवाडीगुडा , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री के० बी० पी० राऊ पुन के० भीमा राऊ, घर नं० 
6994 , कलासीगुडा, सीकिन्द्राबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारीरके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के संबंध में कोई भी पाप : --- 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरोमण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 11 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 472/ 79- 80 - यतः, 
मुझे, के० के० वीर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है), को धारा 
269 - प्रवीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्वावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
26, 000/ - १० से अधिक है । 
और जिसकी सं० 10- 3-18/ 2 है, जो प्लाट नं . 116 
सीकिन्द्राबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सीकिन्द्राबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , सारीख मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के पायमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भाजार 
मूख्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हे मोर यह कि भन्तरक ( मन्सरकों ) 
और अन्तरिती ( मन्सरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण 
विचित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
पन्य भ्यक्ति द्वारा , अनोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


पसीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त बक्षि 

नियम , के प्राया 20- में परिभाषित है , वही 
भर्थ होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
पायित्व में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


घर नं0 10- 3- 18/ 2 प्लाट नं० 116 विस्तीर्ण 282- 42 
वर्ग मीटर ईस्टमारेडपली सीकिन्द्राबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
1075/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्द्राबाद में । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए । छिपाने में 
मुविधा के लिए । 


के . के . वीर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाव 
तारीख : 11 - 1 - 1980 
मोहर : 


पता पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के 
मनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- की 
उपधारा ( 1 ) अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
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1. श्री मैसर्स प्रमाकरम तेज करन राजारामकरन 8- 2-547 
बनजारा होलस हैद्राबाद । 

( अन्तरक ) 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस . - . -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2. श्री मैसर्स वी जयलक्षमी कीशणामुरती 
( 2 ) वसनयाराम मोहन -602 - कालामेनशण 101 
ऐस - डी रास्ता सीकीन्द्राबाद 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 11 जनवरी , 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धो व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निवेश सं० आर० ए० सी० नं० / 473/ 79-80- -यतः मुझे 
के० के० वीर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्मति , जिनका उविस पाजार मुल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० नं० 602 है, जो एस० डी० रास्ता 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्द्राबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जून 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरग में लिखित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में पाया को तारोव से 

45 दिन के भोर उ स्यावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 205 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि . 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या . 


अनुसूची 
पलाट नं 602 की पाचंवी मंजिल पर कालामेनशण एस . 
डी० रास्ता सीकीन्द्राबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज में - 1623/ 79 
ऊप रजिस्ट्री कार्यालय- सीकीन्द्राबाद में 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाव 


प्रत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -1 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीक : 11 जनवरी 1980 
मोहर : 
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प्ररूप . आई० टी० एन० एस० ---- - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . बजडा : नरसीगाराऊ पिता क्रीशणराऊ 7/ 156-मलेशवर 
रास्ता , अनन्तापूर । 

(अंतरक ) 
2. गुडीपुटी अजजमेधुलु 
कलाडरामुनटा-गाउ-कोडेर अननतापुर 

( अन्तिरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


हैदराबाद , दिनांक 11 जनवरी 1980 


की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद म समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


निर्देशसं० आर० ऐ० सी० नं0 474/ 79- 80 अत : मझे , के . 
के वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269 -ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
कार्यालय रुपए से अधिक है । 
पौर जिमकी सं० 7/ 156 है , जो मलेशवर रास्ता में स्थित है ( और 
इसमें उपाबद्ध अनसूची में श्रीर पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रकर्ता 
अधिकारी के अनन्तापुर में गंजस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1979 
को प्रधान सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दुश्ममान प्रतिफल से पसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिगत अधिक है और अन्नर ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरिलियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिकल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय - 20क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( ) अन्तरण से हुई किसी आय का बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसस बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


घर नं० 7/ 156 मलेशवर रास्ता अनन्तापुर - रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं० - 31 35/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय अनन्तापुर में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीक : 11 जनवरी 1980 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -.. - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

209 ( 1 ) के प्रधान सूचना 


____ 1. श्री सैयद असगर हुमैन 5- 9- 43 बशीरबाग हैदरा 
बाद 

2. श्रीमति हलीमा बैगम पति यमद उसेन अलबकर 
4 - 1- 1/ 24 मेस - कामा हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
को यह पूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त मरनि के पर्वत के सबंध में कोई भी बाक्षेप : 


भारत सरकार 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोकन पक्तियों 
में से किमी भ्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद दिनांक 11 जनवरी , 1980 
निर्देश सं० ऐ० सी० नं० 475/ 79 - 80 - अतः मझे 
के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उस पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - के 

श्रीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
शावर संपति , जिसका उचित मामार मुस्म 25, 000/- रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं0 5- 9- 42/ 3, 4 , 5 है जो 6 मलगीयों बशीरबाग 
में स्थित है ( और इससे उपाबब अन सूची में और पूर्णरूप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन मई 79 को 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित पामार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिपल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रविफल का पन्द्रह प्रतिशत 
पधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) मोर मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच में अन्तरण के लिए तय पाया पया 
प्रतिकन, निम्नलिखित उद्देश्य गे उस ग्रसरण लिखित में 
गावधिक रूप से कथित नहीं किय गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किगी अन्य व्यक्ति वारा, प्रबोहनाक्षरो के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -. - इसमें प्रयुक्त शन्दों पोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा , जो उस प्राध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपस अघि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के पारिव 
में समीरने गा उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बोर/ या 


अनुसूची 


4- मलगयां घर नं० 5- 9- 42/ 3, 4, 5 और 6 कुली 
जमीन बशीरबाग हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2656/ 79 
ऊप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


ऐसी किसी माय या किसी धन या प्रन्य आस्तियों 
को जिन्हें भारतीय भापकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
आना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

मक्षम अधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में मैं उस्त अधिनियम की धारा 269घ को उपधारा ( 1 ) के शीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात 


दिनांक : 11- 1- 1980 । 
मोहर : 


1852 


भारत का रामपा , फरवरी 16, 1980 (माष 27, 1001 ) 


[ भाग 


1 


प्ररूप पाई . १० एन० एम० --- - - - - -- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-घ ( 1 ) के अनि सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1. ( 1) महमद तारीक मिरजा ( 2) अशफाक 
महमद मीरजा -- -- जी० पी० मे०.- --गुलाम हेमद जपरली 
सीमाजीगडा में है हैदराबाद 

___ ( अन्तरक ) । 
2. श्री बी० सरवीतम रेडी घर नं० 2/ 802 नल्लाकुनटा 
हमनकोनडा वरनगल 

( अन्तरिती ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उका मम्मत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेत: - - 


( 6 ) ईस सुना है राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 11 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 476/ 79 - 80 - - यतः 
मझे के० के० वीर 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० 8- 2- 472 है, जो बनजाराहील्स 
हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
करताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन मई 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिन बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दुपयमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिफत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अत्तरिती ( अन्तरिलियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
ला पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस गुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर समत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रन्सरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


कुली जमीन 885 वर्ग यार्ड है नं . 8-2 -472- रास्ता नं० नं0 1 
बनजारा हील्स हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 1464/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में । 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतो । पाप - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम अधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तिओं अर्थात् : -- 


तारीख : 11- 1- 1980 
मोहर 


भाग 


बाग 1 ] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 16, 1980 ( माष 27, 1901 ) ] 


1853 


- 


प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

268- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स ममीलीया येल डी० सोजा 227 -मारेडपली 
सिकन्द्राबाद 

( अन्तरक ) 
2. डाक्टर जेसवनतराऊ पिता सीतारामास्वामी " सीनी 
वास " 190 --- बोयनपली सिकीन्त्राबाद ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्मति के अर्जन के संबंध में कोई भी माशेप : - - 


( ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकासन की तारीख 

से 45 दिन की प्रवधि या तस्संबंधी भ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
यो भी प्रबधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी म्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
फार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबद 
हैदराबाद , दिनांक 11 जनवरी 1980 
निवश सं० मार० ये ० सी० नं० 477/ 79- 80 -~-यत: मुझे 
के . के . वीर 
मापार अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् या मधिनियम कहा गया है ) , फी 
पारा 269-41 के प्रवीन सलम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुस्य 25,000/- . से पधिक है । 
और जिसकी सं० 8 - 1- 9 का मार्ग है , जो येस डी० रास्ता 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
पणित है ), रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यालय सिकीन्द्राबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन मई 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम को दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पनापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित 
पाजार मूल्य , उसके पापमान प्रतिफल से, ऐसे पश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर अन्तरक 
( अन्तरकों ) भोर पम्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
पसरण के लिए तय पाया गया प्रतिकम , निम्नलिखित 

रेण्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्वावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त सदों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के मध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है, बही मर्ष होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( ३ ) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत , उक्त अधिनियम 

के कोन कर देने के प्रसरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या बन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या घन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयाजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ऊतर विभाग प्रादा घर नं० 8 - 1- 9 सरोजीनी देवी 
रास्ता सिकन्द्राबाद वेस्टर्न 535 वर्ग यार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज 
___ नं० 1124/ 79-उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकीन्द्राबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
( सहायक प्रायकर प्रायुक्त निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मै , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित ग्यक्तियों , प्रातः-- 
13 - 45661/ 79 


तारीख 11- 1- 1980 
मोहर : 


1854 


- - - - 


- 


भारत का राजपत्र, फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 

[ भाग IIT 
प्रम्प माई . टी० एम० एस० - - --- - 

1. मिस कलारीमा डीमोजा 4 - 1- 1316 ल रुपबाजार , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 

2. श्री वीलप्रेड डीसोजा पिता डाक्टर जान सी डीसोजा 
धारा 269 प ( 1 ) के अधीन सूचना 

4 - 1 - 316 , तुरुपबाजार, हैदराबाद । 
भारत सरकार 

( 2 ) मैसर्स इरोनी डीसोजा 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद, दिनांक 16 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आर० पे० सी० नं0 478/ 79- 80- - अतः म से 

अत सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाप: - - 
के० के० वीर मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उपत अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000 / 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रुपए से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० 4-1-316 है, जो बाजार स्थित है ( और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इस उपाबर अनुसूची में और पूर्णरुप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 108 का 16 ) के अधीन मई 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंग । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और स्पष्टीकरण: - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , वही 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बायत , उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


अनमूची 


1 / 5 वीबाग है घर बेचने वाले का घर नं0 4 - 1- 315 और 
4 - 1- 316 तुरूपबाजार हैदराबाद में वीस्टन 3255 वर्ग याई 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3089/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
( महायक आयकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्ज न रेंज , हैदराबाद 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, तप्रर्थात : 


तारीख : 16- 1 - 1980 


- मोहर : 


भाग III - - ण्ड 1 ] 


भारत का राजपत , फरवरी 16, 1980 ( माघ 27 , 1901 ) 


1855 


-- - - 


- - - -.. . 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . ----- - -- - --- 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) को बाग 
269-4 ( 1) के भनीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


1. श्री महमद तारीक मिरजा ( 2 ) प्रशपाक महमद 
मिरजा जी पी० ये० अधीकारी ग लाम अमद घर नं . 
6- 3- 622-जाफरपली बेग सीमाजीग डा हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति पीनमनेनी जया घर नं0 12 शोरयारेडपली 
सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी परके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


हैदराबाद, दिनांक 16 जनवरी 1980 
निर्वेश सं० आर० ए ० सी० नं0 497/ 79 - 80 - यतः मुझे 
के० के० वीर प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 286- 4 के ममीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/ - 1 . से अधिक है । 
और जिसकी सं० कुली जमीन है , जो 8- 2-472-अनजारा 
हिल्स स्थित है ( और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय करताबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन मई 1979 
को पूर्वोक्त मम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया , 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : -- 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की प्राधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचमा की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दों मोर पवों का , बो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , यही प्रर्ष होमा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी गाय की बाबत . उक्त 

बधिनियम , के अधीन कर देने के मातरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सबिधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


कुली जमीन 1096 वर्ग याडं रास्ता नं० 1 -बनजारा 
हिल्स हैदराबाद घर नं० 8- 2 - 472 रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
1468/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय करताबाद में । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
पन - कर प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत: पर, उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित ग्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 16- 1- 1980 
मोहर : 


1856 भारत का राजपत्र, फरवरी 18, 1980 ( माष 27, 1901 ) 

[ भाग III - 1 
प्ररूप प्राई. टी . एन . एस . - -- - - - - - __ 1. श्री सूर्यनारायन राज 7- 1- 644/ 4 सुन्दरनगर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( 2 ) एस० अद्युतराम राजु ( 3 ) वेन्कटरामराजु ( 4 ) 

एस० सूर्यनारायन राजु ( 5 ) एस० रामालीनगाराजु 1- 54 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना मीयानपुर । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

___ 2. श्री सी० महेंद्रानात ( 2 ) सी० अमरनात ( 3 ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सी० नसीद्रानात (माईनर ) 14- 3-58- शीशमहल हैदराबद 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

___ ( अन्तरिती ) 
हैदराबाद दिनांक 16 जनवरी 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निर्देश स० 480/ 79-80 -- प्रतः मुझे के० के० वीर , 

लिए कार्यवाहियो करता हूं । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख के 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : --- 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से 

दिन की अवधि या तप्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिसकी नं० जमीन नं० 197 है, जो 206, 207/ए . 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
मदीनागुडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन मई 1979 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का . जो अक्स 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए , तय पाया गया प्रतिफल 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


जमीन सरर्वे नं० 197. 206/ ऐ० और 207/ए जुमला 
वीस्तन 10-यकस मदीनागुडा गाऊ रनगारेडी जिला रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं . 961/ 79 उप- रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद 
ईस्ट में । 


ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर, 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाप 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा 
भधीन, निम्ननिषित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख 16- 1 - 1980 । 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन्न , फरवरी 16 , 1980 ( माघ 27, 1901 ) 


1857 


- 


- 


प्ररूप पाई०टी० एन० एस० 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2693 ( 1 ) के अधीन मूचना 


1. श्री एम० मुर्यनारायानाराज ( 2 ) एस० अछुता 
रामाराज ( 3 ) प्रार० वेन्कटारामा राजू ( 4 ) रामा लीलिंगा 
राजू ( 5 ) एम . सूर्यनारायना राजू तमाम लोग का घर 7- 1 
644/ 4 हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
___ 2. श्रीमति सी० लक्ष्मी बाई ( 2) सी० अमबा रानी 
( 3 ) मी० सरस्वती 14- 3-58, शीशमहल हैदराबाद 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजान में प्रकाश की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


- 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 जनवरी 1980 
निवश सं० आर० ए० सी० नं० 481/ 79- 80 - अतःमुझे के० 
के० पीर मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० सरवे नं0 197, 198/ 1 206/ ए० , 205 / 1 
है, जो मदीनागहा गांव स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय हैदराबाद ईस्ट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई , 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याव 20 - 2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और पा 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
जमीन कर सरवे नं० 197, 198/ 1 और 206/ए० 
और 205/ 1, जुमला वीस्टर्न 10 एकड़ 10 गुनटा मदीना 
गुडा गांव रनगारेडी जीला में रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 999/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद ईस्ट में । 

के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज, हैदराबाद 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . --- 


तारीख : 16 - 1- 1980 
मोहर : 


1658 
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__ 1. सैयद अब्दुल अमीद घर नं० 14- 1- 402- प्रागपुरा 
हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
____ 2. श्री एम० ए० मुकतादार एस० ए० मोइद घर 
14- 1- 402 प्रागपुरा हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्मत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


G 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्ररूप आई० टी० एन० एम० --- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) धारा की 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 16 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० 482/ 79 - - 80 
यतः मुझे के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० 14- 1- 402 है, जो अगहापुरा हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दूदवोवली में , भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दयमान प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पप्ति का 
उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्मत्ति से हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , वहीं 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिखाया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


घर नं० 14- 1- 402--- प्रागापुरा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्ता 
वेज नं0 584/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय दूदवोबली हैदराबाद 


( ख ) ऐसी किसी आय किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया थ या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के अनु 
गरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


दिनांक : 16- 1- 1980 
मोहर : 
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_ 1, श्रीमति हसमातुनीसा बेगम 
मिसरा सिकन्दराबाद में 


( 2 ) 


जैनारायन 
( अन्तरक ) 


1. श्रीमती वी० प्रहलाद भारी - - नालाकुनटा, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी माप: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - - - 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 483/ 79- 80 
अतः मुझे के० के० बीर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर ममाति , जिसका उचित बाजार 
मुस्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 53 है, जो एस पी० रास्ता में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मई 1979 
को पूर्वोक्त पम्मामि # नामा गाजार मय से 51कपमान 
प्रतिफन के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बामार माध , उसके दृश्यमान प्रतिफस मे , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिकर का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रसारक 
( अन्तरर्को) मोर मन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य के उक्त अन्तरण सिमित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किवा गया है : 


( ) इस मूवना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
वर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उपमा 

अधिनियम , के अध्याय 20- 1 में परिभाषित है , 
वही प्रय होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भोर/ या 


अनुसूची 


कुल जमीन नं0 53 वीस्तन 546 वर्ग यार्ड सरदार पटेल 
रास्ता सिकन्दराबाद घर नं० 2- 11- 3, 156 से 159 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2774/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद में । 


( ख ) ऐमो झिसी याय या फिमो धन या अन्य पास्तियों 

को . जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 मा 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या . धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर श्रायुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 26 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 26 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 16- 1- 1980 । 
मोहर : 


1860 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की प्राग 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


1. श्री के० राजीरेडी रामपुर हुजुराबाद ( 2 ) के . 
मोहनराऊ श्रीरामपली हुजुराबाद करीमनगर जिला । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति ये० येरीयम्मा पति पापा राऊ 10- 37- हुजुरा 
बाद करीमनगर जिला । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के सर्जन 
के लिए कार्यवाहिया करता है । 


उमा सम्पत्ति के प्रमन के संबंध में कोई भी प्राप: - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा ; 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 16 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० 484/ 79- 80 
प्रतः मुझे के० के० वीर, 
पापकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पाचात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की 
धारा 289- य के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित 
बाजार मुम्प 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं0 10- 37 है , जो हजराबाद में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, हुजुराबाद में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई 
1979 
को र्योत सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
सामान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे 
पर विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
ध्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर पन्तरिती ( मम्तरितिरों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफस , निम्नलिखित 
मोण्य में उक्त प्रस्तष लिखित में वास्तविक रूप से गाषित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन मे भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ता 
भरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पधीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , षो उक्त वि . 

नियम के प्रयाय 20 -2 में परिभाषित है , 
पहो अर्ष होगा , जो उस प्रयाय में दिया 
गया है । 


( 4 ) अन्तरग से हुई किसी माय की दावत उपर 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पापिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


घर नं० 10- 37-वीस्तन 3651 वर्ग यार्ड हुजुराबाद 
करीमनगर जिला रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 653/ 79 उप 
रजिस्ट्री कार्यालय हुजुराबाद करीमनगर जिला में । 


( ख ) ऐसी सिपी आर या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , मि , भारतीय भाय- कर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उका अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती शारा प्रकट नहीं किया 
गया था था किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289 -4 के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 
की उप -धारा ( 1) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात ! - - 


दिनांक 16- 1 - 80 
मोहर : 


भाग II - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16 , 1980 ( माष 27, 1901 ) 
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___ 1. श्री येलसानी प्रशन्ना पिता लिनगम्या 13-दूसरे 
लोग कोटोगली , मोजामाबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्री के . कोटय्या पिता सतय्या और दूसरे नीजामा 
बाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्रा : --- 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस०----- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 16 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 485/ 79 - 80 
अतः मुझे के० के० वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269-17 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० जीराय ती जमीन है , जो फलोनग नीजामा 
बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नोजामा 
बाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अलरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


जीरायती जमीन वीस्नर्न 3 एकड़ और 20 गुनटे फुलो 
नगर रास्ता नीजामाबाद में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1207/ 
79 उप रजिस्ट्री कार्यालय नीजामाबाद में । 

के . के . वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 16- 1- 1980 । 
मोहर : 


मतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- १ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन ,निलिखिर अक्तियों , अर्यात : - -- 
4 - - 456GI / 79 
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भारत का राजपन्न, फरवरी 16, 1980 ( माघ 27 , 1901 ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- -- - 


1. श्री मुहमद अबास अली खान 6-3-345 / 2 रास्ता 
नं . 1 बनजारा हिल्स , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्री के० केशवारेडी पिता के० सी० रेडी घर नं० पी० जे० 
प्रो०- 60 पनजागुटा, आफीसर्म कालोनी, हैदराबाद ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


आयकर अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43 ) 
की धारा 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 17 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 486/ 79- 80 -- प्रतः 
मझे के० के० वीर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रुपए 
से अधिक है 
और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो सरवे नं० 127/ 5 बनजारा 
हिल्स रास्ता नं० 1 स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तप पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील में 30दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


, स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


ऐसी किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय प्राय र अधिनियम 1922 ( 1922 

का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं० IV सरवे नं० 127/ 5 का वीबाग बनजारा 
हिल्स , हैदराबाद में वीस्तन 546 . 88 वर्ग याई रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं० 1614/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय खैरताबाद 
में । 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियप की धारा 269ग के अनुसरण में , 
मैं , उन अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन । 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


दिनांक : 17- 1 - 19801 
मोहर : 


माग IIT - Tण 1 ] 
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1. श्रीमति प्राबीदा बिलग्रामी घ० नं . 8- 2-468/ए/ 2 
रोड नं० 5 बंजारा हिल्ज हैदराबाद । ( अन्तरक ) 

2. श्री पी० श्रीनीवासराव अडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 
तेलगू आकाडिमी हिमायतनगर हैदराबाद । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के बजैन के सम्बन्ध में कोई भी पामेष : --- 


प्ररूप आई . टी . एम . एम . - - - - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2691 ( 1 ) के प्रधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरोग ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 17 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं . 487/ 79 - 80 - ~-यत : 
मुझे के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थाधर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 ,000/- रूपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 8-2-468/ए/ 2 है, जो बंजारा हिल्ज 
हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
. ( 1908 का 16 ) के अधीन मई, 79 को । 
पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के निर अन्तरेत की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ष सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति कम से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अम्बरफ ( भन्तरको ) पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मनारण के लिए ता पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :-- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिम की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
मन्य म्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पाम लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त पाग्दों और पदो का , जो उपत प्रधि . 

नियम के प्रध्याय 20 -म में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बायत यत अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसपी 


( ख ) भी किसी आय या किसी धन या अन्य नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रया जनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


घर नं . 8- 2- 468/ A / 2 प्लाट नं० 4 विस्तीर्ण 1044 
वर्ग गज रोड नं0 5 बंजारा हिल्ज हैदराबाद में है, जिसका 
रजिस्ट्रेशन डा० णं० 1479/ 79 से उप रजिस्ट्रार आफिस 
खैरताबाद में हुआ है । 


के०के० बीर, 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद, 


अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के प्रम 
सरण में , मैं , जबत अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात ।--- 


तारीख : 17-1-1980 


मोहर : 
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भारत का राजपन, फरवरी 18, 1980 (माष 27, 1901 ) 


[ भाग IIT - ~ ण्ड 


। 


प्रका आई . टी . एन . एस . - - - - - - - 
आयकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


__ 1. श्री नवाब अफझल पाली खान घ . नं . 6- 3- 345/ 
2 बंजारा हिल्म , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्री पी० एल० मारेड्डी ( कन्जरवेटर आफ फारेस्ट ) 
सफाबाद घ० नं० 303/ ए नामपल्ली , हैदराबाद ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 17 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 488/ 79-80 - अतः मुझे 
के०के० वीर 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० खुली जमीन नं 4 है, जो बंजारा हिल्ज 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इामें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम , 

के अध्याय 20- क में यथा - परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उप अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही. किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


खली जमीन नं० 4 वीर्ती 545 वर्ग गज रोड नं० 1 , 
बंजारा हिल्ज , हैदराबाद में है जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 
1597/ 79 ले उप रजिस्ट्रार कार्यालय खेरताबाद में हमा 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जम रेंज , देवराबाद 
दिनांक : 17 - 1-1980 । 
मोहर : 


अतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


माग 


- - खण्ड 1 ] 


भारत का राजान्न, फरवरी 16, 1980 (माघ 27, 1901 ) 
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1. श्रीमति बी० भारती देवी घ नं० 
विद्यानगर, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्री के . कृष्णा कुमार ( 2 ) के० कटरमना ( 3 ) 
के० उषाराणी ( 4) के० सुबालक्ष्मी ( 4 ) के० राम मूर्ती नं० 
57 चन्तिलकुन्टा करमानघाट , सरूरनगर रन्गारेड्डी जिला । 


जगर 


( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - 


प्रारूप प्राई०टी० एन०एस० ----- - - - 
आयकर अधिनियम 196 1, ( 1961 का 43) को धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 17 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी नं० 489/ 79- 80 - अतः मुझे के० 
के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- स के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25000/ - म० 
से अधिक है 

और जिसकी सं० जमीन नं० 57 है , जो करमघाट सरूर 
नगर गांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद ईस्ट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1979 
को पूर्वोक्त मम्मति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) हम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद मे ममाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधी हस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमे अपक्त पदो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 क में परिभाषित 
है , वहीं अयं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उस से बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी फिसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 1 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जिराती जमीन सं० नं० 57 विस्तीर्ण 6 एकड़ 19 
गुंटा करमनघाट गांव , सरूर नगर, रंगारेड्डी जिले में है , 
जिसका रजिस्ट्रेशन डा० नं० 4617/ 79 उप रजिस्ट्रार कार्या 
लय हैदराबाद ईस्ट में हुआ है । 


के . के . वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, बैदराबाद 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में , 
भ , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


दिनांक : 17 - 1- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- -- - -- ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


___ 1. श्रीमति वी० शेशम्मा घर नं० 4-4-18 1 और 182 
नालागुडी बाजार, सिकन्दराबाद 

( 2 ) वी० सत्यनारायना 4-1-181 लालागुड्डी बाजार , 
सिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति अनारपु कमलम्मा पति ये० वीरच्या 4 - 44 
मनजबाजार, सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 17 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं . 490/ 79 - 80 - अतः 
मुझे के . के . वीर 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/ - रूपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 4- 4- 179 ता० 181 है, जो महानकाली 
गली में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृपमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन म प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 
अर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


। ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


घर नं० 4- 4- 179, 180 और 181 माहानकाली गली , 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1205/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय , सिकन्दराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज हैदराबाद , 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के मन 
सरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः --- 


विनांक : 17- 1- 1980 
मोहर : 


7 - T 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - --- - - - -- 

1. श्री ऐ० वी० पीराबद्रा पिता ऐ० यच वेन्कटराउ, 

136- बेन्डर धास्ट रास्ता, सिकन्दराबाद ( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

2. श्रीमति अलाडी भारती पनि ऐ० मरमीम्माराऊ 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन मूचना 

103/ये० मारे उपली, सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वो क्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों म से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 17 जनवरी , 1980 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 491/ 79- 80 -- प्रतः 
मुझे के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम , कहा गया है ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है । 
और जिसकी प्लाट सं० 103 ये है, जो मारेडपली, सिकन्दरा 
बाद में स्थित है ( और इम उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दरा 
बाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन मई 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोम पनि का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह . 
प्रतिशत से अधिक है और अारक ( धारकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है: - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उपत 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


प्लाट नं० 103/ये० वीस्टर्न 2, 700 वर्ग फीट घर नं० 
10 - 2- 70-मारेउपली , सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं० 1076/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 

के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 
दिनांक 17- 1- 80 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


- - 


- - 


- - - - 


- -- - - - -.. - --- .... - 


- - - - .. . - - -- -- -- - - -- 
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प्रकप प्रा . टी . एन . एस . - -. - -- 

1. श्री पी० कमला कुमारी घर नं . 6- 1 - 298/ 3 वेन्कटा 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 49 ) की धारा 

पुरम फालोनी , सिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमति ईमत्याज उनीसा बेगम पत्ती सैयद अफसर अली 

1- 4- 760/ 1/ बी बाकारम , हैदराबाद ( अन्तरिती ) 
पारस सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्ज । के 
कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

लिए कावाहिगं करता हूं । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

उक्त सम्पति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राक्षे - - 
हैदराबाद, दिनांक 17 जनवरी 1980 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० 492/ 79- 80 - प्रतः मुझे 

( क ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख से 45 

नि की अवधि या तत्संबंषी व्यक्तियों पर सूचना की 
के० के० वीर 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो पो प्रधि बाद में 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
इनके परमात उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

व्यक्ति द्वारा ; 
के प्रधान सक्षम प्राधिकारो को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
पावर सम्पत्ति , जिसका उवि बाबा मन्य 25,000 /- रुपए 
में पक्षिा , 

( ख ) हम सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की सारीब से 48 

दिन के भीतर उमा स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
और जिसकी सं० 6-1- 298/ 3 ए और बी जो वेन्टापुरम कालोनी 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताशरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे ! 
पूर्णरूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकसी अधिकारी के कार्यालय सिकन्दरा 
बाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

स्पष्टीकरण : --- इस प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
के अधीन मई 79 

अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 
को पूर्वोस सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान पति 

है , वही अर्थ होगा जो उस पध्याय में दिया 
फल के लिए पत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल री एसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरफ ( धन्तरको ) घोर अन्तरिती ( प्रारतियों ) के बीच ऐसे 
अम्मरण के लिए कराया गया प्रतिफल , निम्नलिखित मेश्य से 
उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


क ) अन्तरण से हुई कितामा की बाबत , उक्त अधिनियम 

के प्रधान कार ने ससम्लपक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सविधा के लिए प्रोर/ या 


अनुसूची 


ऊत्तर वीभाग घर नं० 6-1- 298/ 3/ए और बी वेंकटरपुरम 
कालोनी, सिकन्दराबाद , रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1047/ 79 उप 
रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


ख ) ऐसी किसी आय या किन धन या अन्य भास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्न सधिनियम, या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था ,छिपाने में सुधाके लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद । 
तारीख : 17- 1 - 1980 
मोहर : 


अतः गब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के बरसरण में , 
में , उमत अधिनियम की धारा 6 - 4 की उपधारा ( 1 ) के प्रधान 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 
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- - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


प्ररूप 


आई०टी० एन० एस० --- 


- - -- - -- - -- 


1. श्रीमती विजय रानी बेवा श्री गिरधारी लाल उर्फ 
धुज्जो बाबू निवासी नूरी दरवाजा, अागरा ( अन्तरक ) 

2. श्रीमती सावित्री देवी पत्नि श्री जगदीश चन्द मिधंल 
निवासी नरी दरवाजा , आगरा 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
___ कानपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 1979 
निदेश सं० 429-अर्जन / आगरा/ 79- 80 - अतः , मुझे, 
बी सी० चतुर्वेदी , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिमकी सं० 15/ 81 है तथा जो नूरी दरवाजा आगरा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में , 
रजिस्ट्रीरकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 26- 7- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान | प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, 
यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


। ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जायदाद भाग भवन नं० 15/ 81 का लगभग 1 / 2 भाग 
वतरफ पूर्वी भाग एरिया 871/ 2 वर्ग मीटर का है । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के प्रमुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1) के 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
15 - 456GI / 79 


तारीख : 25- 10- 79 
मोहर : 


1870 


भारत का राजपत्र, फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901) 


[ भाग III -- - खण्ड 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमति विजयरानी वेवा गिरधारी लाल उर्फ धुजो 
बाबू निवासी नरी दरवाजा प्रागरा 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नि गोविन्द प्रसाद निवासी 
नूरी दरवाजा अागरा 

( अन्तरि ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : 


( 6 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद , 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर दिनांक 25 अक्टूबर 1979 
निदेश सं० 428/अर्जन / अागरा/ 79, 80 - अत : मुझे बी० 
सी० चतुर्वेदी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन पतन प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० 15/ 81 है, तथा जो नरी दरवाजा आगरा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , आगरा में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
26- 7 - 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इ . मूत्रा के राजार में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


साष्टी रग :- - इनमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उप अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसूची 


जायदाद भाग भवन नं0 15/ 81 का 1/ 2 भाग वतरफ 
पश्चिमी भाग एरिया 95 / 1/ 2 वर्ग मीटर का है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्थेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख 25-10- 1979 
मोहर : 


- - - - - 


- - - - 


- 
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प्रस्प माई० टी० एन० एस० - ------- 

1. श्री प्रहलाद सिंह व महावीर सिंह व तेजपाल सिंह 
आयकर अधिनियम, 1861 ( 1961 का 43) फी पारा 

पुत्रगण फ़तह सिंह निवासी नगला सभी पर० व० नह० खुर्जा जिला 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना बुलन्दशहर । 

( अन्तरक ) 

2. श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री बुद्ध सिंह निवासी नगला सभी पर० 
भारत सरकार व तह ० खुर्जा जिला बुलन्दशहर 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, कानपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कानपुर, दिनांक 27 अक्टबर 1979 

लिए कार्यवाहियो करता । 
निदेश सं० 489ए -/पी० एन०/खुर्जा/ 79- 80 --- अत : मुझ उक्त सम्पति ण अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
वी० सी० चतुर्वेदी 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- 4 के 

सूचना की जामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बागार मुल्य 25,000/- रु० 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
से अधिक है 
और जिसकी सं० 7 है तथा जो ग्राम नगला सभी में स्थित 
है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है ) 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खुर्जा में रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
8 - 6 - 1979 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे वह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का 

अधिनियम , के प्रध्याय के 20 % में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मोर पसर ( मन्तरकों ) 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

गया है । 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसारण 
मिति में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्सरण से ३ई किसी माप को बाबत उमस 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के बम्तर के 
पायित्व में कमी करने या उससे बरने में सुविधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐमी किमी पाय या किमो प्रन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि नं07 - - --- - -- पुम्वना स्थित नगलासमी परगना 

11 ) 3 14 
व तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर लगानी 72- 69 पैसे है । 


वी० सी० चतुर्वेदी 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्न (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


मत : प्रब, उक्त पमिनियम की धारा 268 - ग के अनुसरण 
में , में , सस्त पधिनियम की धारा 289 - कोपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 27- 10- 1979 
मोहर : 


1872 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 

[ माग III -- बग 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस0 ----- -- 

___ 1. श्री होशयार सिंह पुत्र वन्शी निवासी ग्राम औरंगा 

नगर किनापुर, परगना जलालाबाद : जिला गाजियाबाद । 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री जगबीर सिंह व श्री अशोक कुमार पुत्रगण 
भारत सरकार 

करन सिंह निासी बजपुरा तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर 

हाल औरंगनगर किनापुर जिला : गाजियाबाद , परगना 
कार्यालय, महायक प्रायकर पाय त (निरीक्षण ) 

जलालाबाद । 

( अन्तरती ) 
अर्जन रेंज, कानपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कानपुर , दिनांक 27 अकटूबर 1979 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
निदेश सं० 775-ए/पी० एन० /गाजियाबाद / 79- 80 
प्रतः, मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 41 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० से 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
अधिक है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सं० खसरा नं० 49 है तथा जो ग्राम औरंगनगर में 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधीन तारीख 16 - 7- 79 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त मधि 
पुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं वहीं 
( मान्तरकों ) पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 

प्रथं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
के लिए तय पाया गया प्रतिकल , निमलिखिन उद्देश्य से उस 
पम्तरण लिखित में वास्तविक से कथित नहीं किया गया 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
फरने पा उससे सपने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( a ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) पा उक्त अधिनियम . या धन - कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


कृषि भमि खसरा नम्बर 49 रकवई छ : बीघा तीन 
बिस्वा तीन विस्वासी पुख्ता स्थित ग्राम औरंगनगर किनापूर , 
परगना जलालाबाद जिला : गाजियाबाद में स्थित है । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
तारीख : 27- 10- 1979 
मोहर । 


अतः श्रन , उक्त अधिनियम की धारा 269 .ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
प्रधान निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 16 , 1980 ( माघ 27 , 1901 ) 


1873 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - - -- 


1. डा० बनमालीकृष्ण पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी 
नम्बर 25 मरक्युलर रोड, देहरादून । 

( अन्तरक ) 


2. श्रीमती प्रानन्दी देवी सजवांशा धर्मपत्नी मेजर 
दलीप सिंह सजवाणा निवासी नम्बर 51/ 8 हरिद्वार रोड । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संमत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपूर , दिनांक 17 नवम्बर 1979 
निदेश सं० 811-ए/देहरादून / 79- 80-~- अत : मुझे , बी० 
सी० चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान 25 है तथा जो सरक्युलर रोड 
डालन वाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
देहरादून में रजिस्ट्रीकरण , अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 27-8- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और या 


अनुसूची 
सम्पति नम्बर 29 सरक्यूलर रोड डालन वाला वेहरावून 
जिसमें 5 कमरे रसोई स्नानगृह आदि हैं जिसका कुल क्षेत्रफल 
12500 वर्ग फीट या 1162. 50 वर्गमीटर हैं माकान एक 
मंजिला है व 179 . 86 वर्गमीटर में बना हैं । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त, (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 26भा के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख 17 - 11- 1979 
मोहर : 


1874 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 19 


27 , 1901 ) 


[ भाग IIT -- खाण्ड 1 


प्रभ पाई० टी० एन . एस . -- - - -- -- - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289 -घ ( 1 ) के प्रधान सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पापुरम (निरीक्षण ) 


1. श्री किशन दत्त शर्मा पुत्र श्री सन्नीलाल शर्मा निवासी 
( डी० आई० जी०, बी० एस० एच० , जोधपुर ) मोहल्ला 
तुलसी चबूतरा, मथुरा । 

( अन्तरक ) 
____ 2. श्री ओम नारायण त्रिवेदी पुत्र श्री एम० आर० 
त्रिवेदी , निवासी 15 ई, बलबी रोड, देहरादून ( अन्तरिती ) 


को यह मूबर जारी करके पूर्वास सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के रामपत में प्रकाशन की तारीख से 45 

धिन की प्रवधि या तस्संबंधी पत्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , वो भी भवधि पाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर , दिनांक 30 नवम्बर 1979 
निदेश सं० 471-ए/देहरादून 79- 80 - - अत :, मुझे , बी० 
सी० चतुर्वेदी, 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपसि , जिसका उचित बाजार मल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 35 है तथा जो तेज बहादुर रोड देहरादून 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप 
से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 14- 6- 1979 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फन के लिए भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि पयापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिमत से 
अधिक है और पन्तरक ( प्रन्सरकों ) पौर प्रसारिती ( अन्तरिसियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक प से कषिप्त नहीं 
किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभावित है, वही प्रथं होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत पात 

पधिनियम , के प्राचीन कर देने के पतरक के 
दायित्व थे कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


भूमि तथा मकान जिपका नम्बर 5 ब्लाक एन पुराना 
नम्बर 35 तथा क्षेत्रफल 1624 वर्ग मीटर है जो कि देहरादून 
रोड पर स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मम्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जामा साहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, कानपुर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 200 -ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : . 


तारीख : 30- 11- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्री चौधरी मुख्तार सिंह पुत्र चौधरी हर प्रसाद सिंह 
32 मिविल लाइन बलन्दशहर । 

( अन्तरक ) 
____ 2. बुलन्द लैंड डबलपमेंट कम्पनी, 14 औरंगजेब रोड , नई 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके बोक्न सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उन सम्पनि के अर्जन के सम्बध में कोई भी आक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी प्रक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की प्रवषि, जो भो 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


क र्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 30 नवम्बर 1979 
निदेश सं० 522 /7/बु . शहर--- अतः मुझे, बी० सी० . 
चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके परमात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- 9 के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्पाबर सम्पत्ति, जिसका रचित . पाजार 
मुख्य 25,000/- रूपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० 32 है तथा जो सिविल लाइन बुलन्दशहर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुलन्दशहर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीन सारीख 11- 6- 1979 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण है कि यथायोत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिमन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पह 
प्रविगत से अधिक है भौर पन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीप ऐसे प्रगतरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शग्दों और पदों का , जो मत 

अधिनियम , के अपाय 20-क में परिभाषित है, 
वही पर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी आय की सबस , सा 

पधिनियम के अधीन कर देने के मातरको 
पायित्व में कमी करने या उससे बने में मुविधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


6172 मुरब्बागज भूमि स्थित 32 सिविल लाइन बुलन्दशहर 
में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती तारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 


पतः पर, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , शत अधिनियम की धारा 288-ध की उपधारा ( 1 ) के 
अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों पर्थात : 


तारीख : 30- 11- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - --- - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की भारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचमा 


1. श्री वी० एन० जाबेरी व एस० एन० जाबेरी व 
श्री पार० एन० जाबेरी व श्री पी० एन जाबेरी साकिनान 
16/ 97 दि माल , कानपुर 

( अन्तरक ) 
2. श्री शिवशंकर मिश्रा व श्रीमति सरोज मिश्र व 
श्री परवीन कुमार मिश्रा निवासीगण टैगोर रोड 18, कानपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
. समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा3; 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 3 नवम्बर 1979 
निदेश सं० 393-ए कानपुर/ 78- 79 -~-प्रतः, मुझे, बी० सी० 
प्पयर्वेदी , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269-4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं0 16/ 97 है तथा जो दी माल कानपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 22- 6-1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
श्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है पौर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पति का 
सषित बाजार मूल्य , उसके दायमान प्रतिफल से, ऐसे 
पश्यमान प्रतिफम का पनह प्रतिशत से अधिक है और 
पतरक ( अन्तरकों ) भौर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे पन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से पित 
नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंग । 


सण्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का , जो उक्त 

अधिनियम , के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 2 ) अमरण से हुई किसी माय को बात उस, प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तर के वायिर में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


मनुसूची 


मकान नम्बर 16/ 97 दि माल कानपुर में स्थित है । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किमो धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें , भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए पा , छिनाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपमारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


तारीख : 3- 11 - 1979 
मोहर : 
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प्ररूप जाई . टी . एन . एस . - - - - - 


आ . क अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री रामनरायण पुत्र श्री रामस्वरुप गौड़ निवासी 
खुर्जा जिला बुलन्दशहर 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति नवाब कौर पत्नि लीला सिंह निवासी मोह 
म्मदपुर पर० जेवर नह० खुर्जा जिला बुलन्दशहर ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर पूर्वोस सम्पसि के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उम सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी प्राप । - - 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 
निदेश सं० 959-ए/खुर्जा -- प्रतः मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 289-4 के अधीन 
सभम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
पम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रूपये से अधिक है 
और जिसकी सं0 345 व 547 है तथा जो ग्राम 
मोहम्मद पुर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय खुर्जा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख 11- 7- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उाबत वामार मुस्य से फम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
क रण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
द्यमान प्रतिफन से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पग्रह प्रतिशत 
मे अधिक है और भन्तरक ( मन्तरको ) पार पन्तरिती 
( अपरिनियों ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राप्रपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या ररसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील मे 30 दिन को मवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भार बॉक्स म्पक्तियों में से किसी 
क्लि द्वारा 


( ख ) इस पूबन के राजपत्र में प्रकाशन की तागेर से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबम 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें पyा शम्बा मोर पदों का , बो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उम अध्याय में किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरमा के 
दायित्व में कमी करन पा उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किस धन या अन्य आस्तियों, 
___ को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया आमा चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


कृषि भमि नम्बर 345 1547 जिमका क्षेत्रफल 5 बीधा 
11विस्वा 13 विस्वसी ग्राम मोहम्मदपुर तह० खुर्जा जिला बुलन्द 
शहर में स्थित है । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज कानपर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 283-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के मधीन , 
निम्नलिखित शाक्तियों अर्थात् : - - 
16 - 456GI/79 


तारीख : 11- 12 - 1979 
मोहर : 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 
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- - - - - - - --- - - - --- - - - 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - -- 

1. श्री रक्षपाल सिंह पुत्र श्री रधु सिंह सा विक, पुर 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की 

तह० विधना जिला इटावा 

( अन्तरक ) 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमति जानकी देवी पत्ति श्री श्याम किशोर , होम 

सिंह पुत्र अजब सिंह , गजाधर सिंह पुत्र शेर सिंह, जयदेवी बेवा 
মার স্কোয় 

नाम सिंह व अभिलाप सिंह व माम सिंह बालिग व इन्द 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पाल सिंह य अजयपाल सिंह नाबालिग पुत्र भुकुट सिंह 

सा० बकेवर पर० भरथना जिला इटावा ( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर , दिनांक 11 जनवरी 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० 777/अर्जन / इटावा/ 79- 80 -- प्रत : मुझे 
बी० सी० चतुर्वेदी 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिमे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोख मे 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी प्रक्मियों पर 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रूपये से अधिक है , 

जो भी अनधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
और जिमकी सं० है तथा जो बकेवर पर० भर 

पूर्वोत व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा , 
थना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भरथना 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
के अधीन तारीख 21- 5- 1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयकन शब्दों और पत्रों का , ओ उक्त 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मौर अन्तरक 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे 

हैं , कहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

गया है । 
रद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :-- - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिये ; मोर/ या 


अनुसूची 
भूमि बकेवर पर० सा० विकपुर तह० विधना जिला 
इटावा । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


बी० मी० चतुर्वेदी 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , कानपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण में 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा, ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 11- 1-180 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 
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1879 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ---- - - - -- 

1. श्रीमती ललिता धर्म पत्नि श्री ओम प्रकाश पान्डे सा० 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

___ 18/163 ए-145 वी० विभव नगर आगरा ( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री मोहम्मद हारून पुन श्री मोहम्मद याक्ब साकिन 

32/ 75 / ए हरी नगर कालोनी शमशाबाद रोड आगरा 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , कानपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कानपुर, दिनांक 11 जनवरी 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
निदेश सं० 768/ अर्जन / आगरा/ 79- 80- - अतः मुझे 
बी० मी० चतुर्वेदी 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- व के अधीन पक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है 

तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और जिसकी सं० 18/ 163 ए /67 है तथा जो वक्के विभाव 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
नगर आगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय आगरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन तारीख 18- 5- 1974 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मत्ति का 

में किए जा सकेंगे । 
उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

में अनरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित सष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
उद्देश्य मे उस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

नियम के अध्याय 20 -म म परिभाषित है , वही 
नहीं किया गया है : - - . 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
___ को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक किता जायदाद नंबरी 18/ 163 ए / 67 वकके विभव 
नगर आगरा । 

बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , कानपुर । 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के मन 
मरण म , म , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :- -- 


तारीख : 11- 1-1980 
मोहर : 


1880 भारत का राजपन्न , फरवरी 16, 1980 ( माष 27, 1901 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० 

1. श्री रनबीर सिंह पुत्र श्री पोरव लाल निवासी 

नगला छबीला मौजा बरहन पो० परहन सह ऐत्मादपुर जिला 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

आगरा । 

( अन्तरक ) 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 
___ भारत सरकार 

2. श्रीमति पूरन देवी पत्नि सत्य प्रकाश मौजा बरहन 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पो० बरहन व श्रीमति मीरा देवी पत्नि रनबीर सिंह निवासी 
मर्जन रेंज, कानपुर 

नगला छबीला मौजा व पो० बरहन पर० एत्मादपुर जिला 

आगरा । 
कानपुर, दिनांक 11 जनवरी 1980 

( अन्तरिसी ) 
निदेश सं० 789-अर्जन ागरा/ 79- 80 - अतः मुझे बी० को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
सी० चतुर्वेदी 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रु० से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० 1032 है तथा जो एत्मादपुर में स्थित 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एत्मादपुर में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
तारीख 7- 5 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है पीर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 

अनुसूची 


मौजा बरहन पर० एत्मादपुर 1032/ 51/ 316 ल० 62 
25 पैसे । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - -- 


तारीख : 11- 1- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1080 ( माघ 27 , 1901 ) 


1881 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - 
आयकर प्रधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री विजय किशोर टण्डन पुन स्व० ला० अगल 
किशोर टण्डन मा० शहर इटावा मौहल्ला काजीटोलाकुंज । 

( अन्तरक ) 


2. श्री मुकद्र सिंह व कृष्ण गोपाल व माखनसिंह व 
सुरेश चन्द रमेश चन्द वयस्कगण व अरविन्द कुमार सिंह ना 
बालिग विलायत पिता पुत्रगण श्री बीरबल सिंह नि० नगला 
प्रतापपुरा मौ० निलोई पर० व० जिला इटावा । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जागे करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रारंप : 


अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 11 जनवरी 1980 
निवेश सं० 776/ अर्जन / इटावा/ 79-80 – अतः मुझे बी० 
सी चतुर्वेदी 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के प्रधान सअम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति. जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० 96/1/ 1, 33 व 100/ 0 . 97 है तथा जो 
सराय ऐसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
इटावा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 1- 5- 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दृश्य मान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिगत अधिक है और प्रसारक ( अन्तरकों ) 
मोर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीष ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उपज अन्तरग 
लिखित वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त म्यावर सम्पत्ति में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकग । 


सप्टोकर ग : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - के में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिय । 
गया है । 


( क ) अग्तरण में हुई किसी प्राय गवत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देन के प्रसारक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए पोर/ या ; 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए बा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अराजियात कापत वाके ग्राम सराय ऐसर परगना व 
जिला इटावा नम्बररान 96/ 1/ 1, 33 व 100/0 . 97 101/ 
0 . 60 व 103/ 2 . 69 व 104/ 4 . 74 व 105/ 2 . 29 
6 किता / 12. 62 ला० 97 . 10 ८० । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , कानपुर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 289-घ को उपधारा ( 1) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अधि: - - 


तारीख : 11- 1- 180 
मोहर : 


1882 
- -- - 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 


( भाग IIT - - खण्ड 1 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - - 


मायकार मधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

26 94 ( 1 ) के अधीन मुचना 


1. श्री सरदार सोहन सिंह पुत्र सरदार हरी सिंह साकिन 
200/ 3 शास्त्री नगर, कानपुर बहैसियत मुख्तारे प्राम मिनजा 
निब सरदार गुबरचन सिंह वल्द सरदार बड़ सिंह , सा० 15 
पटेल रोड शाहजहांपुर । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


____ 2. सरदार हरजेन्द्र सिंह व सरदार जसबीर सिंह पुत्रगण 
सरदार निरंजन सिंह सा० 37/ 1 शास्त्री नगर कालोनी , 
कानपुर । 

( अन्तरिती ) 


के अर्जन के 


को यह सूचना पार करके पूर्वोक्त FE 
लिए कार्यवाहियां वारता हूं । 


उक्त मंति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेर : - . 


कार्यालय, सहायक पायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर, दिनांक 11 जनवरी 1980 
निदेश सं० 744/अर्जन /कानपुर 78 - 79 - प्रत : मुझे । 
बी० सी० चतुर्वेदी 
माकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 13 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कही गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन ममम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बापार मन्प 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 281 है तथा जो ब्लाक न० एच०/ 2 
काकादेव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख 4- 5- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उस दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिकन , निम्नलिखित उद्देश्य से उस पन्तरण मिति में 
नागरिक रूप से मपित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस पूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्राधि या तस्मबंधो व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी प्रधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्न व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 


( ब ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
पन्य व्यक्ति वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


टीकरण , - - उसमें प्रयुक्त शब्दों. मोर पदों का , मो उक्त 

प्रधिनियम के प्रयाप 20 - क में यथा 
परिभाषित हैं , वही प्रपं होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्त ण से हुई किसी आय को गायन , उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के मिए । मोर/ या 


अनुसूची 


ब्लाक नं० एच० 2 काकादेव कानपुर में स्थित है 
प्लाट नं० 281 । 


( ख ) ऐसो किमी प्राय वा किमो धन या अन्य पास्तियों 

को , मिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


तारीख : 11- 1 - 1980 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , फरवरी 16 , 1980 ( माघ 27 , 1901 ) 


1883 


. . - 


- - 


प्ररूप आई० टी० एन० एम० -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री कामेश्वर प्रसाद भटनागर पुत्र श्री अम्बा प्रसाद 
चि० रमेश भटनागर नाबालिक पुत्र खुद व शैलेश भटनागर व 
राकेश भटनागर पुत्र रामेश्वर प्रसाद नि : मदन मोहन दरवाजा 
प्रागग । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


2. श्री गिरिज सरन गौतम पुत्र श्री श्याम सुन्दर गौतम 
नन्द किशोर पुत्र गिरीज सरन श्रीमति बजरानी गोतम पग्नि 
गिरीज गौतम प्रेम नारायण गौतम पुत्र गिरीज मरन गौतम 
जि . शोदरवाजा प्रागरा । 

( अन्तरिती ) 


__ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजैन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कानपुर , दिनांक 11 जनवरी 1980 
निदेश सं० 763/अर्जन प्रागग / 79 -- 80 -- प्रतः मुझे , 
बी० सी० चतुर्वेदी, 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 / 
रुपए से अधिक है 

और जिमकी मं० 14/ 284 14/ 284/ 1 है तथा जो मदन मोहन 
दरवाता आगरा में स्थित है ( और उससे उपाबद्ध अनसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय आगरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 31- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐमें दृश्यमान प्रतिफन के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरिकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अनरक के दायित्व म 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


अनुसूची 


एक किता जायदाद नं० 14/ 284 14/ 284/ 1 5 5 2 . 69 
वर्ग मीटर बाके मदन मोहन दरवाजा आगरा में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्ह भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 11- 1 - 1980 
मोहर : 


1884 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 


[ भाग III - - बह 1 


- पापातामााम 


मा 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 


1. श्री सुन्दरालाल पुत्र श्री कल्याण निवासी पुढिका 
मौजा औतो पवालय गुलरिहा परगना विधूना जिला इटावा 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 
धारा 269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यानप , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


2. श्री बाबूराम पुत्र श्री विश्वनाथ नि० पुर्धाठका मौजा 
प्रीतो पन्त्रालय गुलरिहा परगना विधूना जिला इटावा ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स मम्मत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 11 जनवरी 1980 


निदेश सं० 758/अर्जन/इटावा/ 78 -79-~-अतः मुझे बी० 
सी० चतुर्वेदी , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पनि , जिसका उवित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं0 502 है तथा जो मौजा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय इटावा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 3- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखिन उद्देश्य से उका अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इग मुचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोइसाक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इस में प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उप प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें प्राय- कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


अनुसची 
मौजा गुलरिहा भूमि 502 रकवा 4 . 52 कृषि भूमि 
30, 000 की बेची है जिसका उचित व बाजारी मूल्य 
63, 500/-- - है । 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर पाय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 11 - 1-1980 
मोहर : 


भाग 


पग 1 ] 


परत 


पपस, परपरी 18, 1980 (भाग 27, 1901 ) 


1888 


दुकान कमराम 


होल्डीग मं० 

153 


158 


प्राप पाई . टी . एन . एस . - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43)ीबारा 

269- 4 ( 1 ) अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज पटना 
पटना विमांक 17 अक्टूबर 199 
निदेश सं० III - 356/ मर्जन/ 79 - 80 - प्रत: मुझे बे० 


जनारधन प्रसाद मोदी 
भगवान मग्रवाल 
( एम०पी०परवाल ) 
कल्याण दत्त अग्रवाल 
मानीक पन्द जैन 

उपरोक्त 
टी० भट्टाचार्य 
सरयु ठाकुर 


159 
160 
161 
162 
163 


माप 


173 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (बिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 ,000/ 
रूपये से अधिक है 
पौर जिसकी सं० सर्वे प्लाट नं . 105 है खाता नं० 124 
है तथा जो म्यूनसपल प्लाट नं . 462 वार्ड नं . 6 (पुराना ) 
15 ( नया ) मोडम बाजार हजारीबाग में स्थित है ( और इससे 
उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हजारी याम में रजिस्ट्रीकरण पधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 28- 5- 79 
को पूयोक्त सम्पत्ति के उचित बागार मस्य से कम के रापमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पंपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरका ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए , तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
कम से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 

करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सुविधा के लिए ; 
बता मब , उक्त अधिनियम , की धारा 288 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के बधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों ,अव ! -- 

1. श्री प्रभात कुमार मुखर्जी पुत्र स्व . विनय कृष्ण 
मुखर्जी प्रबन्धक माई० सी० माई निवासी 9 पूर्वी मार्ग , 
बसन्त बिहार नई दिल्ली- 57 । 

( अन्तरक ) 
2. श्री धीरेंद्र कुमार जैन पुन स्व० सुगन चन्द जैन 
हजारीबाग शहर । 

( मन्तरिती ) 
_ _ 3. सूभि संगलग्न (वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में संपत्ति 


लक्ष्मीप्रसाद पुत्र 

164 
द्वारिका साव 
व्रजमुल जैन 

165 
10 सरदार सिंह " 

168 
सपन कुमार रंचीत । 

167 
12 लक्ष्मी नारायण कशेरा 

168 
मोम प्रकाश बन्डेलवाल 

169 
निर्मल कुमार खन्डेलवाल 

मोहम्मद कासीम ( भसीद महमद ) 170 
16 देवी प्रसाद 

171 
17 वेला बम्स 
19 सुरेन्द्र सिंह 

175 
20 सेर प्रली (पहले पीर मोहम्मद ) 176 
20 ( ७ ) निजामुद्दीन 

177 
टाइल मकान 
प्लाट मं० 103 विश्वनाथ प्रसाद 

156 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति पर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करताई । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्वन के सम्बन्ध में कोई भी मालेपः 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

48 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मघोहस्ताभरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पषीकरण : - नसमें प्रयुक्त शवों पौर पदों का , बो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित 
है , वही पर्य होगा , जो उस प्रध्याय में दिया 
मया है । 


अनुसूची 
अमीस का रकबा 0 . 11 एकड दकना तथा कछ अन्य 
बनावट सहित जो हजारी बाग शहर में स्थित है तथा पूण 
रूप से दस्तावेज संख्या 6832 दिनांक 28 - 5-1979 जिला 
मगर निन्बधन पदाधिकारी हजारीबाग में निबन्धीत है । 


होल्डिगनम्बर 


गरेज नं० 

नाम 
( दुकान कमरा नं० ) । 

विजय कुमार गुप्ता 
विजय कुमार गुप्ता 
युगल किशोर वर्मा 
बी०सी० जयसवाल 

मानक चन्द जैन 
17 - 456 GI/J9 


ज्योतिन्द्र नाथ , 

सक्षम प्राधिकारी , 
निरीक्षी सहायक मायकर आयुक्त , 

पर्जम रेंज, पटना । 


148 
149 
100 
151 


तारीख : 17-10- 1979 
मोहर : 


152 
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भारत का राजपत , फरवरी 16, 1980 ( माष 27, 1901 ) 


[ भाग III -- खण्ड 1 


3. 
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152 


प्ररूम आई० टी० एन० एम० -- - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

___ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रापकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 
पटना, दिनांक 17 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० III --- 357/अर्जन / 79 - 80 - प्रतः मुझे जे० 


153 
158 


नाय , 


युगल किशोर वर्मा 
बी०डी० जयसवाल 

मानीक चन्द जैन 
दुकान कमरा नं० 

जनारधन प्रसाद मोदी 
भगवान अग्रवाल 
( एम० पी० अग्रवाल ) 
कल्याण वत्त अग्रवाल 
मानीक चन्द जैन 

उपरोक्त 
टी० भट्टाचार्य 
सरयु ठाकुर 
लक्ष्मी प्रपाद पुन 

द्वारिका साव 
9 ( ए ) बजमुल जैन 
10 सरदार सिंह 

सघन कुमार रंचीट 
लक्ष्मी नारायण केशरा 
अोम प्रकाश खन्डेलवाल 
निर्मल कुमार खन्डेलवाल 
मोहम्मद कासीम ( मसीद अहमद ) 

देवी प्रसाद 
17 बेला बल्स 
19 सुरेंद्र सिंह 

सेर अली ( पहले पीर मोहम्मद ) 
20 ( 9 ) निजामुद्दीन 
टाइल्स मकान 
प्लाट नं 103 विश्वनाथ प्रसाद 


159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 


165 


166 
167 
168 
169 
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A 


170 
171 
173 
175 
176 
177 
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156 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिभे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से 
अधिक है 
पौर जिसकी सं० सर्वे प्लाट नं० 105, 106 खाता नं० 124 
है, तथा जो म्यूनिसिपल प्लाट नं० 462 वार्ड नं० 6 ( पुराना ) 
15 ( नया ) बडिम बाजार हजारीबाग में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय हजारी बाग में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
23- 5 -1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दशगमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोकन समात्तिना उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐन द श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तर ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण गे हई किमी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के गन्नर के दायित्व में नामी 

करने या उन बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 
( 1 ) ऐसो को प्रापपाती वनपा अन्य ग्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय र अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

मुविधा के लिए ; 
अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उन प्रधिनियम की धाग 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित पकिनयों. अर्थात : - - 

1. श्री प्रणव कांन्ति चटर्जी, पावर पाफ एटोरेनी और 
वास्ते श्रीमति अनुपमा देवी , विधवा स्व० श्री अमुल्य धन 
मुखर्जी निवासी 143/ 1, इन्दरा विश्वास रोड कार्यालय कांशी 
पोर कलकत्ता - 37 

( अन्तरक ) 
2. श्री रूप चन्द जैन पुन स्व० सुगन चन्द जैन हजारी 
बाग शहर । 

( अन्तरिती ) 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) । 
किराएदारों की सूची 
गैरेज नं० नाम 

होल्डिंग नम्बर 
वर्तमान शोपरुप 
( दुकान कमरा) 

विजय कुमार गुप्ता 
2. विजय कुमार गुप्ता 

• 149 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पाप लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - -इपमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में यथारिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 


जमीन का रकवा 0 . 22 एकड़ मकान तथा कुछ अन्य 
बनावट सहित जो हजारीबाग शहर में स्थित है तथा पूर्ण 
रूप से दस्तावेज संख्या 6644 दिनांक 23- 5 - 79 जिला प्रवर 
निबन्धिन पदाधिकारी हजारी बाग में निबन्धीत है । 

ज्योतिन्द्र नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त , 

अर्जन रेंज , पटना 
तारीख : 17- 10-1979 
मोहर : 
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ST 


- - 


- - - 


- 


- 
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20 


भाग IIT - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , फरवरी 18 , 1980 ( माघ 27, 1901 ) 

1887 
- -- - --- - - - --- - - - - - - --- - - 

प्रारूप आई० टी० एन० एस० -- --- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

वो० डी० जनाल 

151 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

मानीक चन्द जैन 

152 
भारत सरकार 

कान कमरानं० 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्न (निरीक्षण ) 

जनारधन प्रसाद मोदी 

153 
अर्जन रेंज , पटना 

भग्नवान अग्रवाल 

158 
पटना, दिनांक 17 अक्टूबर 1979 

( एम०पी० अग्रवाल ) 
निदेश सं० IIT --- 35 8/ अर्जन / 79 - 80 - अत : मुझे जे० 

कल्याण इत्त अग्रवाल 
नाथ 

मानी चन्द जैन 

160 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

उपरोक्न 

161 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 269- घ 

टी० भट्टाचार्या 

162 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सरयु ठाकुर 

163 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ 

लक्ष्मी प्रसाद पुत्र 

164 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० सर्वे प्लाट नं० 101, 102, 103, 105 

द्वारिका सब 

165 
है तथा जो खाता नं० 124, म्यूनिसिपल प्लाट नं० 462, 

अजगुल जैन 
10 भरदारह 

166 
वार्ड न० 6 ( पुराना ) वार्ड न० 15( नया ) बटम बाजार 
हजारीबाग शहर में स्थित है ( और इसपे उपाबद्ध अनुसूची 

11 नयन मरचीट 

167 
लक्ष्मीनाम : 

168 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हजारी बाग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

ओम डेयल 

169 

निनकुभ र गायन 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 23- 5- 1979 

मोड़ मरकामोन ( मतीद अहमदः ) 170 
पूर्वोक्त सम्पत्ति क उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ या विश्वास 

देवी प्रसाद 

171 
करने का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 

वेनावकर 

173 
मूल्य , रसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐमे दश्यमान प्रतिफल का 

सुरेन्द्र निस 

175 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और यह फि अन्तरक ( अन्तरकों ) प्रौर 

शेर प्रती ( पहले पीर मोहम्मद ) 176 
अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

20 ( 9 ) निजामुद्दीन 

177 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

टाईल्ड मकान 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

प्लाट नं0 103 विश्वनाथ प्रसाद 
( क ) अन्तरण से हुई किपा माप को बाबा , उन अधि 

___ ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है ।) 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में को यह सूचना जारी करक पूति सम्मति के अर्जन क लिए 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , काय वाहियां करता हूं । 
और या 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

( क ) इस सूचना के राजपत्र प्रकाशन को तारोख से 
को जिन्हें भारतीय प्राप- कर अधिनियम 1922 

45 दिन को अबधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 

सूचना की तामोल से 30 दिन को अवधि , जो भी 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

अवधि बाद में समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

व्यक्तियों में से किसो व्यक्ति द्वारा ; 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

( ख ) इस मूवना राजार में प्रकाशन को नारीख से 
में सुविधा के लिए, 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधीन निम्नलिखित नगक्तियों, अर्थात : - - 

स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस अधि 
1. श्रीमती सविता बनर्जी विधवा स्व० श्री एस० के० 

नियम , के अपाT 205 में परिभापित है , वही 
बनर्जी और श्रीमती धीरा चटर्जी पत्नी श्री प्रणव कान्ती 

अर्थ होगा जो उन अध्याय में दिया गया है । 
चटर्जी निवासी 143/ 1, इन्द्रा विश्वास रोड, मंत्रालय कोशी 

___ अनुसची 
पोरजिल-कलकत्ता - 37 

( अन्तरक ) 

जमीन का रकबा 0 . 22 एकड़ मकान तथा कुछ अन्य 
.. 2. श्री सुमर चन्द जैन पुन स्व० सुगन चन्द जैन हजारी 

बनावट सहित जो हजारीबाग शहर में स्थित है तथा पूर्ण रूप 
बाग शहर 

( अन्तरिती ) 

से दस्तावेज संख्या 6645 दिनांक 23- 5- 1979 जिला अवर 
किराएदारों की सूची 

निबन्धन पदाधिकारी हजारीबाग में निर्वन्धित है । । 
गरज नं० वर्त - नाम होल्डिंग नम्बर 

जे० नाथ 
मान शीप रूम 

सक्षम प्राधिकारी 
( दुकान कमरा ) 

निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त , 
विजय कुमार गुप्ता 

अर्जन रेंज, पटना 
विजय कुमार गुप्ता 

149 तारीख : 17-10-1979 
युगल किशोर यर्मा 

150 मोहर : 


156 


- - 


- - 


- - - - - 


148 


1888 


भाखा राजपत , फरवरी 107 1080 ( माष 27, 1001 ) 


बाग In - - 1 


युगल किशोर वर्मा 
बी० डी० जैयसवाल 

मानीक चन्द जैन 
दुकान कमरा 


150 
151 
152 


नं० 


153 


158 


161 


163 
164 


168 


173 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - - 
पापकर अधिनियम, 1981 ( 1061 का 43) पारा की 

2094 ( 1 ) पधान सूचना 

मारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (नियमन ) 

अर्जन रेंज पटना 
पटना दिनांक 17 अक्तूबर 1979 
निवेश सं० III - 359/प्रजेन / 79- 80 -~- प्रतः मुझे जे० 
नाथ , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269-7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसमा उचित पापार मुल्म 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० सर्वे प्लाट नं0 105 खाता नं0 124 है , 
तथा जो म्युनसपल प्लौट नं० 462, वार्ड नं0 6 ( पुराना ) 
15 ( नया ) ग्राम हजारी बाम बाजार हजारीबाग में स्थित 
है ( और इससे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हजारीबाग में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 28- 5 -1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे पह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का अषित बाजार 
मूल्य उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
मोर प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिपाला, निम्नलिखित रेप से रक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हई किसी माय की पावत, उस्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरण के 
शायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुषमा 

के लिए ; पोर/ या 
( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या प्रम्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय-कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त प्रधिनियम , या 
घम-कर अधिनियम , 1937 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
पया पापा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सुविधा के लिए । 
अतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 2891 को सपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्पक्तियों, अति । 

1. श्रीमति सविता बनर्जी पत्नी स्व . श्री ए० के० 
बनर्जी और श्रीमति धीरा चटर्जी पत्नी श्री प्रणव कान्ती , 
निवासी 143/ 1 इन्द्रा विश्वास रोग पत्रालय कोशीपोर 
जिला कलकत्ता -37 

( अन्तरक ) 
___ 2. श्री रूप धन्द जैन पुत्र स्व० सुगन बन्द जैन हजारी 
बाग सहर 

( अन्सरिती ) 
3. किरायेदारों की सूचि : 
गैरेज नं . वर्त 

नाम 

- होल्डिग नगर 
मान सौप रूप 
( दुकान कमरा ) 


जनारधन प्रसाद मोदी 
भगवान अंग्रवाल 
( एम०पी० अग्रवाल ) 
कल्याण दत्त अग्रवाल 

159 
मानीक बन्ध जैन 

160 
उपरोक्त 
टी० भट्टाचार्या 

162 
सरजू ठाकुर 
लक्ष्मी प्रसाद पुत्र 
द्वारिका साम 

165 
अजमूल जैन 

166 
10 सरदार सिंह 

167 
11 सपन कुमार रंषीट 
लक्ष्मी नारायण कैशरा 

169 
प्रोम प्रकाश खन्डेलवाल 
निर्मल कुमार खन्डेलवाल 
मोहम्मद असीम ( मसीद अहमद ) 170 
देवी प्रसाद 

171 
बेला वश 
सुरेंद्र सिंह 

175 
शेअली ( पहले पीर मोहम्मः ) 

176 
20( 9 ) निजामुद्दीन 

177 
टाईल्स मकान 
प्लॉट नं0 103 विश्वनाथ प्रसाद 

156 
( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रबंन के 
लिए कार्य वाहिया करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप! -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिवाट 
किसी अन्य म्यक्ति द्वारा , प्रमोइस्तामरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के मम्माम 20-2 में परिभाषित है , यही 
पर्ष होगा को उस पध्याय में पिया मया है । 


20 


सूचना 


में समाप्त 


जारीख से 


जमीन का रकबा 0 . 11 एकड़ मकान तथा कुछ अन्य 
बनावट सहित जो हजारीबाग सहर में स्थित है तथा पूर्ण 
रूप से दस्तावेज संख्या 6863 दिनांक 28- 5 - 1979 जिला 
अवर निवन्धन पदाधिकारी हजारीबाग में निधन्धम है । 

ज० नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक मायकर आयुक्त , 

मर्जन रेंज पटना 
तारीख : 17- 10 -1979 
मोहर : 


148 


विजय कुमार गुप्ता 
विजय कुमार गुप्ता 


149 


भाग III - साग 1] 


भारत का पसल, फरवरी 10, 1980 ( माम 27, 1001 ) 


1889 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - -- - - 
भायखर धिनियम, 1001 ( 10010043 ) बारा 
269 - घ ( 1 ) पधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायझर मायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , पटना 
पटना, दिनांक 17 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० II - - 360/ अर्जन/ 79- 80 - - प्रत : मुझे जे . 


158 


नाथ 


164 


NOTA 


20 


गायकर अधिनियम , 1961 ( 1901 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् " 

उपधिनियम कहां गया . की धारा 289 - 4 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का कारण 

कि स्थावर सम्पत्ति, जिसकषित बाजार सम्म 25, 000-/ रु . 
से अधिक 
और जिसकी सं० प्लॉट नं . 105, खाता नं० 124 है , तथा 
जो म्युनसपल प्लॉट नं0 462 ग्राम हजारी , बड़मबाजार, हजारी 
बाग में स्थित है ( और इमसे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हजारी 
बाग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 28- 5- 1979 । 
को पाकत सम्पत्ति उपवागार मुस्स कम दायमा 
प्रतिफल के लिए पारित की गई है पोर म यह विश्वास करने 
का कारण कि यापू सम्पत्ति का उचित बाबार माय 
समय दण्यमान प्रतिफस से , ऐसे मान प्रतिफल का पर 
प्रतिमा से धक है, बोर प्रातरः परतरकों ) पौर प्रसारिती 

रितिपों ) के बीच ऐसे प्रतारण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित बयसे असरण निखित में वास्तविक 
सप से साथ नहीं किया गया है - 
( क ) बार हुई किसी पार को बाबा उफा 

प्रचिनियम मधीन कर देने के बस्तर के 
सविस्त में कमी करने या उससे सपने में मुधिया 

के लिए गोर 
( ख ) एसो सिमी आय पाकिमी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या 
जन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) में 
प्रयोजना अन्तरि वारा प्रकट नहीं किया गया था 
पा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 

मिए : 
प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 

1. श्री प्रणव कोन्ती चटर्जी पुत्र श्री पी० के० चटर्जी 
पावर प्राफ अटरनी और वास्ते श्रीमती अनुपमा देवी पत्नी 
स्व . अमुल्यधन मुखर्जी निवासी 143/ 1, इन्द्रा विश्वास रोग 
पत्रालय कोशीपोरं कलकत्ता 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुमरचन्द जैन पुत्र सुगन चन्द जन मौजा - -- 
हमारीबाग पत्रालय/जिला जहारीबाग 

( अन्तरिती ) 
किराएदारों की सूची 
गैरेज नं० वर्त - नाम 

होल्डिग नगर 
मान सौप रूम 
( दुकान कमरा ) 

1 
विजय कुमार गुप्ता 

149 
विजय कुमार गुप्ता 

1149 


युगल किशोर वर्मा 

150 
बी०डी० जयसवाल 

151 
मानीक पन्द जैन 

152 
दुकान कमरा नं० 
जनारधन प्रसाद मोदी 

153 
भगवान अग्रवाल 
( एम० पी० अग्रवाल ) 
कल्याण पत अग्रवाल 

159 
मानीक चन्द जैन 

160 
उपरोक्त 

161 
टी० भट्टाचार्या 

162 
सरजू ठाकुर 

163 
लक्ष्मी प्रसाद पुन 
द्वारीका साथ 
अजमूल जैन 

165 
सरदारसिंह 

166 
सधन कुमार रचीट 

167 
लक्ष्मी नारयण केशरा 

168 
प्रोम प्रकाश खन्डेलवाल 

169 
निर्मल कुम र खन्डेलवाल 
मोहम्मद कासीम ( मसी महमद ) 170 
देवी प्रसाद 

171 
वेला वक्स 

173 
सुरेन्द्र सिंह 

सेर अली ( पहले पीर मोहम्मद ) 176 
20 ( 9 ) निजामुद्दीन 

177 
टाईल्ड मकान 
प्लॉट नं0 103 विश्वनाथ प्रसाद 

156 
( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजेन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी लाप: - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्पत्तियों परसूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवषि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामरी पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो रक्स 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही पर्थ होगा , जो उस मम्माय में 
दिया हुआ है । 

अनुसूची 
जमीन का रकबा 0 . 11 एकड़ मकान तथा कुछ अन्य 
बनावट सहित जो हजारी बाग सहर में स्थित है तथा पूर्ण 
रूप से दस्तावेज संख्या 6864 दिनांक 28 - 5 -1979 जिला 
अवर निबन्धन पदाधिकारी हजारीबाग में निबन्धीत है । 

० नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायंकर मायुक्त 

अर्जन , रेंज पटना 
तारीख 17 -10- 1979 
मोहर : 


. 


151 


14 


16 


20 


176 


1890 भारत का राजपत , फरवरी 10, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 

[ भाग II -- - खण्ड 1 

--- - - -- - - - - - -- - --- -- - - - - - - - - - - -- - - ---- - -- 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43 ) की धारा 

4 -- - बी० डी० जेयसवाल 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

5 --- मानीक चन्द जैन 

152 
भारत सरकार 

दुकान कमरा नं० 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जनारधन प्रसाद मोदी 

153 
___ मर्जन रेंज, बिहार, पटना 

भगवान अग्रवाल 
( एम० पी० अग्रवाल ) 

158 
पटना, दिनांक 17 अक्तूबर 1979 

कल्याण दत्त अग्रवाल 

159 
निदेश सं० III - 36 1 / 79- 80 - .- अतः, मुझे , जे० नाथ , 

भानी चन्द जैन 

160 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

उपरोक्त 

161 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

टी० भट्टाचार्या 

162 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास पारने का कारण 

सरयु ठाकुर 

163 
कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - . . 

लक्ष्मी प्रसाद 
से अधिक है 

पुत्र द्वारिका साव 

164 
और जिसकी सं० होल्डिग नं . 156 मया वार्ड नं0 15 9 ( ए ) अजमूल जैन 

165 
है , तथा जो प्लीट नं० 103 ( पश्चिमी अंश ) 104 ( अंश ) 

सरदार सिह 

166 
105 ( उत्तरी अंश ) याम हजारी , बड़म बाजार हजारीबाग 

संचन कुमार चीट 

167 
में स्थित है ( और इसे उपाबद्ध अनुसनी में और पूर्ण रूप 

लक्ष्मी नारायण केशारा 

168 
से वणिल है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हजारी 

13 ओम प्रकाश खंडेलवाल 

169 
बाग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

निल कुमार खंडेलवाल 
के अधीन सारीख 25- 5 - 1979 

मोहम्मद ( सीम ( मसीद अहमद ) 170 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

देवी प्रसाद 

171 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

17 वेला बक्स 

173 
करने का कारण है कि यथा सम्पत्ति का उचित माजार 

19 सुरेंद्र सिंह 

175 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का 

सर अली ( पहले पीर मोहम्मद ) 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है चोर पतरक ( अन्तरकों ) पौर 

20 ( ए ) निजामुद्दीन 

177 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए नय पाया टाइल्स मकान 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से सपा पन्तरण लिखित में प्लौट नं0 103 विश्व नाथ प्रसाद 

156 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

वह व्यक्ति जनके अधि लोग में संपत्ति है ) 
( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बात पर को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
अधिनियम धोन कर देने के प्रवरा के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
नापिटल में कमो करने या उमझे बबने में सुविधा सक्न सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप : -- 
* लिए ; गौर/ या 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों को 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 

बना का तामील से 30 दिन को प्रवधि , जो भी 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर मधिनियम , 

प्रवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रतरिती 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
मतः पर , उक्त अधिनियम, को धारा 269- ग के अनुसरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अत्रीहस्ताक्षरी के पास 
में , में , उस मधिनियम की धारा 269-4 को उपधारा ( 1 ) 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों , अर्थात : - - 

स्पालीहरग : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
____ 1. श्री प्रभात कुमार मुखर्जी पत्र स्व . विनय कृष्णा 

अधिनियम के व्याय 20-- का में परिभाषित 
मखर्जी प्रबधक पाई०सी० आई० निवासी पूर्वी मार्ग , बसन्त 

हैं, वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
विहार , नई दिल्ली । 

गया है । 
( अ तरक ) 

अनुसूची 
2. श्री धीरेंद्र कुमार जैन पुत्र स्व . सुगन चन जैन 

जमीन का रकबा 0 . 22 एक मकान सहित जिसका 
हजारी बाग शहर । 

( अंतरिती ) 

होल्डिग नम्बर 156 वार्ड नं0 15 प्लौट नं० 103; 104, 
3. किरायेदारों की सूची : --- 

105 है जो ग्राम हज री बङम बाजार हजारीबाग में स्थित 
गरेज नं० वर्त नाम होल्डिंग नम्बर 

है तथा पूरी रूप से दस्तावेज संख्या 6720 दिनांक 25 - 5 - 79 
मान शोप रूम 

जिला अवर नियन्त्रन पदाधिकारी हजारीबाग में निबन्धीन है ) । 
दुकान कमरा 

ज्योतिन्द्र नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
( 1 ) ( 2) ( 3) 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षीण ) 
" विजय कुमार गुप्ता 148 

अर्जन रज, बिहार, पटना 
विजय कुमार गुप्ता 

149 तारीख : 17- 10- 1979 
- - युगल किशोर वर्मा 

150 मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 18, 1980 ( माष 27, 1901 ) 


1891 


___ 1. श्रीमती फूल कुमारी देवी पत्नी स्व . श्री बैजनाथ 
प्रसाद सिंह उर्फ नन बाब पुत्री स्व . श्री काली चरण सिंह 
ग्राम राजीपुर थाना विक्रम जिला पटना वर्तमान कदम 
कुना कांग्रेस नगर पटना । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती शर्मिष्ठा शर्मा पत्नी श्री हृदय नारायण शर्मा 
निवासी 377 विद्युत बिल्डिंग गिरगांव रोड, फस्टप लोर बंबई- 2 । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : -- 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - ---- -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बिहार पटना 
पटना, दिनांक 1 जनवरी 1980 
निदेश सं० 1 368/ अर्जन/ 79-~ ~ 80 -~-प्रतः, मुझे , 
ज्योतिन्द्र नाथ , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिने इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- क 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मचा 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० होरिग २० 747, मत्रि नं० 20ची , 
वार्ड न० 11 एम० एम० प्लोट नं 621 तौजी नं० 
802 थाना नं0 137 है तथा जो पदम कुमां कांग्रेस नगर 
पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के पार्यालय पटना 
में रजिस्ट्री हरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक 19- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) के 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उबत अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजान में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील ने 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद 
में समाप्त होनी हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
मौर/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त पधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सम्पूर्ण मकान जो तीन मंजिला है उसका फस्ट पलोर 
का सम्पूर्ण किता जो एक कट्टा तेरह घर के रकबे में स्थित 
है तथा जो कदम कुप्रो कांग्रेस नगर, पटना में स्थित है और 
पूर्ण रूप से दस्तावेज संख्या 2979 दिनांक 19-5 -1979 में 
वर्णित है तथा जो जिला अवर निवन्धन पदाधिकारी पटना 
के द्वारा पंजीकृत है । 


ज्योतिन्द्र नाप 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

मर्जन रेंज, बिहार, पटना 


प्रातः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात -- - 


तारीख 1- 1- 1980 
मोहरः 


1802 


भारत का राजपन , फरवरी 16, 1010 ( माष 27, 1901 ) 


[ भाग III - यप 1 


प्रस्प प्राई०टी० एन० एस० 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती फल कुमारी देवी पनि स्व० श्री बैज नाथ 
प्रमाव सिंह उर्फ नुनु बाबू पुत्री स्व . श्री कालीचरण सिंह ग्राम 
राजीपुर थाना विक्रम जिला पटना वर्तमान कदम कुर्मा 
कांग्रेस नगर पटना - 3 । 

( अन्सरक ) 
2. श्री हृदय नारायण शर्मा पुत्र स्व . श्री कैलाश शर्मा 
ग्राम विहटा पोस्ट बिहड़ा जिला पटना ( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पुर्जेस मम्मति के मन के लिए 
कार्यवाहियों करता । 


रक्स पंपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राप : - - 


( 5 ) स सूचना के रामपत्र में प्रकाशन को नारी से 

43 दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि को भी अवधि वाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स भ्यक्तियों में 
से किसी व्यनित द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , बिहार , पटना 

पटना, दिनांक 1 जनवरी 1980 
निदेश सं० III 369/ प्रर्जन/ 79 - 80:-- अतः, मुझे, 
ज्योतिन्द्र नाथ , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० होल्डिंग नं० 74ए, सकिल नं० 20 बी 
वार्ड मं० 11 एम० एस० प्लोट नं . 621 तौजी नं० 802 
थाना 137 है, तथा जो कदम कुप्रा कांग्रेस नगर , पटना 
में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन 
तारीख 19- 5 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति को उचित वाणार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रति 

लिए पन्तरित की गई है मार मो 
या विश्वास करने का कारग है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति 
का उचित वापार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिपल का पमह प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( मम्तरकों ) 
भौर परतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफिल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 
लिखित में उपिस रूप से कचित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

4 दिन के भीतर उका स्पायर सम्पत्ति में हिवन 
बड किसी प्रम्य व्यक्ति द्वारा, मनोहस्ताकारी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और परों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परि 
भाषित पहे , ही अर्थ होमा, बो उस पायाय 
में दिया गया है । 


( ) प्रवरण से किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे पचने में सुविधा के लिए । मौर/ या 


मनुसूची 
सम्पूर्ण मकान जो तीन मंजिला है उसका दूसग फ्लोर 
का सम्भूर्ग किता जो एक कट्ठा तेरह घूर के रकबे में स्थित 
है तथा जो कदम कुप्रो कांग्रेस नगर पटना में स्थित है मोर 
पूर्ण रूप से दस्तावेज संख्या 2978 दिनांक 19- 5- 78 
में अणित है और जो जिला अवर निवेन्धन पदाधिकारी 
पटना द्वारा पंजीकृत है । 


द्र ) ऐसी किमी पाय या किसी बन पा अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) वा उस्त प्रधिनियम , या 
धम - कर अधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 ) 
के प्रयोषमा मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

बाबा के लिए । 
बतास पल अधिनियम की पारा 289 -ग अनुसरण 
कास पधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
केपचीन निम्नलिखित म्पत्तियों , माता 


ज्योतिन्द्र नाथ 

सक्षम पदाधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, विहार , पटना 


तारीख : 1- 1 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० --- --- 


प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 

की बारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


____ 1. श्री शमशेर जंग मेहता पिता श्री केदार नाथ मेहता 28, 
मदानन्दरोड , कालीघाट ,कलकत्ता-26। 

( मन्तरक ) 
2. थी गरदार अमरीक सिंह पिता स्व० मरदार लाव सिंह 
166 पाटलीपुत्रा कालोनी , पटना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यानय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, बिहार, पटना 

पटना, दिनांक 1 जनवरी 1980 
निदेश सं० II - 370/ अर्जन / 79- 80- - अतः, मुझे, 
ज्योतिन्द्र नाथ , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहविमास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 762 हो० नं० 567/ 401 
( नया ) और 316 ( पुराना ) सं० नं० 6 वार्ड नं० 2 मीट 
नं० 31 है तथा तथय जो एग्जीबीसन रोड और न्यू डाक 
बंगलो रोड पटना के कोने में स्थित है ( और इससे उपाबध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 11- 5- 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोका सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रत्तिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं 
किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 202 में परिभाषित है वही 
प्रर्य होगा जो उप अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत , उक्त अधि 

निपम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 
जमीन जिसका रकबा 2306 वर्ग फीट है जो न्यु डाक 
बंगलो रोड और एग्जीबीसन रोड के कोने पर स्थित है जिस 
का म्युनिसिपल प्लाट नं0 762, हो० नं 567/ 401 ( नया ) 
और 316 (पुराना ) स० नं० 6 वार्ड नं० 2, सीट नं० 31 
है तथा जो रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस कलकत्ता द्वारा पंजीकृत 
दस्तावेज संख्या 1- 2598 दिनांक 11-5-79 में पूर्ण रूप 
में वर्णित है । 


मा ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
भधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


ज्योतिन्द्र नाथ 

सक्षम पदाधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बिहार, पटना 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण में , 
म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
18 - 456G1/79 


तारीख : 1 - 1- 1980 
मोहर : 


1894 भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1980 ( माघ 27, 1901 ) 

[ भाग III -- - खण्ड 1 
प्ररूप आई०टी०एन० एस० - - - - 

1. श्री के० एम० देसीकर वालीवालम तजूर डिस्ट्रिक्ट 
प्राय र अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री ( 1 ) एम० एल० वाज 2. मिसेज ईवा इ० 

वाज देवानारी 226 राज महल विलास एक्सटेंशन 
भारत सरकार 
बंगलूर- 560006 

( अन्तरिती ) 
कार्यानप , सहाय प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज,बंगलोर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पसि के अर्जन के 
मंगलौर, दिनांक 28 नवम्बर 1979 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निर्देश सं० सीपार 62/ 23952/ 79- 80/एसीक्यूबी 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आमेष : - - 
प्रत : मुझे पी० रंगानाथन 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
की धारा 269-17 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिसकी सं० 226, है, तथा जो राजामहल विलास एक्सटें 

किसी व्यक्ति द्वारा 
शन बंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय गांधीनगर बेंगलूर दस्तावेज सं० 530/ 79-80 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अधीन ता० 30- 5- 1979 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयन शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से . ऐसे 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, वही 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अन्तरा ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया। प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहों किया गया है : 


। अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन र अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रपोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


[ वस्तावेज सं० 530/ 79 - 80 ता० 30- 5- 79 ] 
घर सम्पत्ति सं० 226 तथा जो राजामहल विलास 
एक्सटेंशन बंगलूर में है । 


प्रतः, अध, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अन् 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 


पी० रंगानाथन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलोर 
तारीख : 28- 11- 1979 
मोहर : 


माग IIT -- बण 1 ] 


भारत का राजपत , फरवरी 16, 1980 ( माप 27, 1901 ) 


1895 


प्रम पाई . टी . एम एस . -- - - - -- 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. 1. श्री सी० एम० रामचन्द्रा राव, ( 2 ) श्रीमति 
सीता बाई ( 3) श्री सी० आर० वेंकटा राव ( 4 ) श्री सी० 
आर० पी० रगा राव ( 5 ) सी० प्रार० बदरीनाथ ( 8 ) सी० 
भार० गोपीनाथ ( 7 ) श्रीमति लालिथा बाई ( 8 ) श्री सी० एन० 
श्रीनिवासन राव ( 9 ) श्रीमति पारीमाला ( 10 ) कृष्णा कुमार 
पुत्र सी० एन० श्रीनिवासा राव भोर ( 11 ) कुमारी वीना पुत्री 
सी० एन० श्रीनिवासा राव पता : ऋमिक स० 1 पोर 2 स059 
गोविन्दप्पा रोड बसवानगुडी बेंगलूर ऋमिक स० 3 से 6 को रेप्रे 
सेंट कर रहे हैं श्री सी० एम० रामचन्धर राव, श्री पी० ए० होल्डर 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) डी० ए० सपनगीरामा षट्टी ( 2 ) श्रीमति टी . 
एस० यारोजम्मा स० 109, हासपीटल रोड बेंगलूर-52 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक पायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 
बंगलूर, दिनांक 7 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० सी पार० 23999 / 79-80/एसीक्यू बी 
अत : मुझे पी० रगानाथन 
मापकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 4 के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित गाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी स० 59 है तथा जो तीसरा मेन रोड या 
गोविंदप्पा रोड बसावनगुठी बंगलूर- 4 में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय बसावनगुडी बंगलूर दस्तावेज स० 
544/ 79 - 80 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन ता० 21- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उवि बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे या विश्वास 

करने का कारण है कि ययापूर्वोत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
. उसके पापमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्बह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रन्त रक ( अन्तरकी ) और मम्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से रक्त पम्तरण मिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाप :- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रवषि , जो भी प्रवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पर किसी अन्य म्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
बिपित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण ! -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पयों का , जो उक्त 

मधिनियम के अन्याय 20 -क में परिभाषित 
है, वही मर्ष होगा ; भो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( 0) बम्तरग से हुई किसी माय को बाबत मत अधि 

नियम , के अधीन कर देने के प्रसारक के वापिस्व में कमी 
करने या उसमे बबने में सुविधा के लिए । पौर/ या 


सो किसी माय या किमो धन या अन्य मास्तियों 
को , निम्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयाजनाथ पम्तारिती मारा प्रकट नहीं किया गपा 
चा या फिया जाना चाहिए या , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अमुसूची 
[ दस्तावेज सं० 544 / 7980 ता० 21 - 5- 1979] । 

घर सम्पत्ति पुराना सं० 10 और नया सं० है 59 , 
तीसरा मेन रोड और अब कहलाता है गोविंदप्पा रोड बसावन 
गुडी, बेंगलूर - 4 । 


पी० रगानाथन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बेंगलूर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के मन . 
सरण में , मैं , उरत अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नविचित व्यक्तियों, अर्थात् : 


दिनांक : 7- 12-1979 
मोहर : 


1896 


भारत का राजपत्र , जनवरी , 16 1980 ( माष 27, 1901 ) 


[ भाग III -- खण्ड । 


1. श्री ले० क० दुर्गादास बांनी नं० 2/ ए राशिल घोष 
लेन कलकत्ता-5 रिप्रजेंट कर रहे हैं उनके पी० ए० होल्डर 
श्री सी० रामस्वामि अयंगार 

( अन्तरक ) 
2. कप्तान के० एस० श्रीकान्त न० 189, दसवां 
क्रास विलसनगार्डन बेंगलूर रेप्रजेंट कर रहे हैं उनके पी० ए० 
होल्डर डा० एस० एस० राया 

( अन्तरिती ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का ५३ ) को बारा । 

298 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 

बंगलूर, दिनांक 11 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० सी०आर० 62/ 24091/ 79 - 80/ ए० क्यू०/ 
धी - अतः मुझे पी० रंगानाथन , 
आयकर मधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
209 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्पावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मस्य 
25, 000 /- 1 . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 239 है तथा जो बिन्नमंगला लेनौट, सिविल 
स्टेशन बेंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
शिवाजीनगर बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) अधीन ता० 12-6-1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचि । बाजार मूल्य से कार के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और मम्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल -निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिनको अवधि या तरसंबंधी भ्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की पवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूरोक्त म्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियद के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है , बड़ी प्रर्ष होगा , जो रस भम्याम 
में लिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मस्तरक 
के दायित्व में कमी करने पा उससे बचने में 
मविधा के लिए ; पोर/ या 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या मम्य मास्वियो 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त पधिनियम , 
या धन-कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया बाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए , 


( दस्तावेज नं० 484/ 79- 80 ता . 12- 6-1979 ) 

खाली जगह स० 239, तथा जो बिलमंगला लेपोट 
बेंगलूर में स्थित हैं । 
परिमिसी 

पू - प - 70 फूट 
उ - द - 100 फूट 
पूरा क्षेत्र ---- 650 . 32 चदर मीटर 
चकबन्दी 
पू - - अस्सी फूट सड़क 
प - जगह सं0 236 
उ - जगह सं० 240 
द - जगह सं० 238 

पी० रंगानाथन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , बंगलूर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के 
नमसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की 
उप -धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 


तारीख : 11- 12 -1979 
मोहर : 


भाग III --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 16, 1080 (माध 27, 1901 ) 


1897 


प्रम्प प्राई . बी . एन . एम . - - - - 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 1061 का 43 ) की 

पारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्री श्री० पी० शीवन पुन लेट एम० पी० मस्सप्पा 
सं० 91, ननदीदूर्गा रोड बेंगलूर- 6 

( अन्तरक ) 
2. श्री सी० बी० नरासिम्हन पुन लेट श्री सी० एस० 
वेंकटासवमी नायड सं0 91 ननवीदूर्ग रोड बेंगलूर -6 ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


उस सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माशेष : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुषमा 
की तामील से 30दिन की प्रवधि , जो भी प्रवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय, सहायक प्रायकर माधुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज बंगलूर 
बंगलूर , दिनांक 22 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० सी० आर० 62/ 23967/ 79 - 80/ऐक्यू०) 
बी -- अत : मुझे पी० रंगानाथन 
आपकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पापात उक्त पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के प्रभीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्म 25 , 000/- . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० 91, है तथा जो ननदीदुर्गा रोड, बेंगलूर - 6, 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गांधी 
नगर बेंगलूर- 6, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) अधीन 30- 5- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बागार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिये मम्सारित की गई है पोर मुझे वह विश्वास करने 
का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचितगामार मुस्प , उनके 
पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
प्रधिक है मौर अन्तरक ( मस्तरकों ) पोर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिपाल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से सम्स प्रन्तरग सिबित में पास्तविक पसे कपित नहीं 
किया गया है :- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही प्रपं होगा , जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की पावत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के पन्तर के दायित्व 
में कमी क ने या उससे अपने में सुविधा के लिए; 
और या 


( वस्तावेज सं० 681 / 79 - 80 ता० 30 - 5 -1979 ) घर 
सम्पत्ति मुनसीपल सं० 91 ननदीदूर्गा रोड बगलूर- 6 
ननदीदुर्गा रोड 

चकबन्दी 
पू - निजी सम्पत्ति 
प – निजी सम्पत्ति 
उ --- निजसम्पत्ति 
द - साइट सं090 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्य 
प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माना चाहियेषा, छिराने में सुविधा के लिए ; 


पी० रानाथन 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बेंगलूर 


अतः अब , उक्त पधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
म . उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्षाव : - - 


तारीख : 22- 12- 1979 
मोहर : 
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प्राय 


__ 1. श्री एस० डी० सेशय्या बाप का नाम एस० डी० 
श्रीनिवासय्या स० 7 , पारक वियो सौत पब्लिक स्कयर रोड 
बसावनगुडी बेंगलर- 4 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति एम० अमीर अननीसा बेगम सं० 8 ( अपस्टे 
रस ) चौथा क्रास , सादर पतरप्पा रोड, कुमबारपेट बेंगलर- 2 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ करता हूं । 


उक्त सम्पति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - -- -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-0 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज बंगलूर 
बंगलूर , दिनांक 22 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० सी० आर० 62/ 24001/ 79 - 80/ए० क्यू०/ 
बी - अतः मुझे पी० रंगनाथन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 268- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० 60, है तथा जो दूसरे कास , खलासीपालयम 
नियो लेपोट बेंगलूर - 2 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , बसावनगुडी बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) अधीन 
ता० 21 - 5-1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरिकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इन में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 
( दस्तावेज सं० 557/ 79 - 80 ता . 21- 5- 1979 ) 

घर सम्पत्ति सं० 60 तथा जो दूसरे क्रास खलासीपालयम 
नियो लेनौट , बेंगलूर- 2 । 

चकबन्दी : 
उ - निजी सम्पत्ति 
व दूसरा क्रास 
पू - प्रमिसस सं० 61 
पष - निजी सम्पत्ति 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


पी० रगानाथन 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बगलूर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269भा के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधो । निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रात : 


तारीख : 22- 12- 1979 
मोहर : 


HELP - 

Trimum 


थिन 
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__ 1, श्री एस० डी० एम० सेशेग्या पुत्र श्री एस० डी० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा श्रीनिवासय्या स० 7 पारक विय , सांत पब्लिक स्कूयर रोड , 
269- ख ( 1 ) के अधीन मूचना 

बसावनगुठी बंगलूर -4 

( अन्तरक ) 
____ 2. श्री एम० बी० हबीबुर राहमान स० 61 दूसरा क्रास 
भारत सरकार 

खलासीपालयम नियोज लेनौट बेंगलूर ( अन्तरिती ) 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीउण ) 

___ 3. 1. सय्यद अली ( 2) मधूनाता शट ( वह व्यक्ति, 

जिसके अधिभोग में सम्पति है ) । 
अर्जन रेंज -बंगलूर 

को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
जंगलूर, दिनांक 22 दिसम्बर 1979 

लिए कायवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० सी० आर० 62/ 24002/ 79 - 80/ ए०सी० 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 
क्यूबी - प्रतः मुझे पी० रंगानाथन 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रायकर अधिनियम , 1962 ( 1962 का 43 ) (जिसे इसमें इमके 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - ख के 

की तामील के 30दिन की अवधि अ , जो थी अवधिबदा 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिक है 
और जिसकी स० 61 है तथा जो दूसरा क्रास खलासीपालयम 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशिन की तारीख से 
नियो लेप्रोट बंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
के कार्यालय बसावनगुडी, बंगलोर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ता० 21- 5- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और मदों का , जो प्रायकर 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

20 -फ में परिभाषित हैं , वहीं अथ होगा जो उस 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अध्याय में दिया गया है । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अनुसूची 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय वे वाबप उक्त अधि 

( दस्तावेज स० 558/ 79- 80 ता० 21 - 5- 179 ) 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में किमी 

घर सम्पत्ति स० 61, दूसरा क्रास खलासी पालयम नियो 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 

लेप्रोट बेंगलूर- 2 । 

चकबन्दी : - - 
( ख ) ऐसी किसी पाया या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

उ - निजी सम्पत्ति 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

द-----दूसरा क्रास 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 

पू - निजी सम्पत्ति 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

प – सम्पत्ति स० 60 
के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं यिका 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

पी० रंगानाथन 
सुविधा के लिए ; 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 

अर्जन रेंज, बंगलूर 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) तारीख : 22- 12- 1979 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :---- 

मोहर : 


1900 भारत हा राजपत्र , फरवरी 16 , 1980 ( माथ 27, 1901 ) 

[ भाग III ---खण्ड 1 
प्ररूप आई०टी० एन०एस०-- - - - - ____ 1. ( 1 ) के० वी० नारायन सं० 15, वेस्ट पारक रोड 

मलेशवर्म , बेंगलूर ( 2 ) के० वी० रामचंद्रन सं० 5 , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1931 का 13 ) की धारा 

शीयाकामी ईस्ट लिक रोड मलेशवर्म ( सी० स्ट्रीट ) बेंगलूर 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3 ) वी० सदासीवम सं० 98 "कस्तूरी हौस " तेरवां क्रास , 
भारत मरकार 

छटवां मेन , मलेशवर्म ( 4 ) के० वी० कृष्णमूर्ति छटवां मेन , 
गहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मलेशवर्म बेंगलूर- 3 

. ( अन्तरक ) 

2. ( 1 ) श्री डी० के० रामचंद्रा सं0 181 बलेपेट बेंग 
अर्जन रेंज, बंगलूर 

लर ( 2 ) के० पट राव सं० 58 रामकृष्णा पुरम , अन्नम्मा 
बंगलूर , दिनांक 21 दिसम्बर 1979 

टेम्पल एक्सटेंशन अगलूर- 9 

( अन्तरिती ) 

3. ( 1 ) अलताफ जुबीली रेडियो होस ( 2 ) कपीटल हेर 
निर्देश सं० सी० पार० 62/ 24876/ 79 - 80/ ए०सी० 

डरससरस ( 3 ) फोटो स्टुडियो ( 4 ) सावीता स्टोरस ( 5 ) 
फ्यू बी - अत : मुझे, पी० रंगानाथन , 

फरन्डस टैलरस ( 6 ) के० एन० मूरती ( वह व्यक्ति जिसके 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है । ) 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 /- रु० से 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी 
अधिक है 

आक्षेप : -- - 
और जिसकी स० 212 है, तथा जो सूबेदार छतरम रोड , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
सेशादरीपूरम , बंगलूर- 10 में स्थित है ( और इससे उपानस 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

की तामील के 30 दिन की अवधि , जो की अवधि बाद 
कारी के कार्यालय गांधीनगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
1908 ( 1908 का 16 ) अधीन ता० 14- 8- 1979 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐमे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम 196 1 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

20-क में परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 

जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
( दस्तावेज सं० 1565/ 79- 80 ता० 14- 8- 79 ) 

घर सम्पत्ति स० 212, तथा ओ सूबेदार छतरम रोड बंगलूर 
20 में है । 
चकबन्दी : 

पू : नारीदासाखू की सम्पत्ति 
प : सूबेदार छतरम रोड 
उ : राधा स्नो सम्पत्ति 
द : टी०वी० नारायनास्वामी भईर सम्पत्ति 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पी० रंगानाथन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बेंगलूर 
तारीख : 21 - 12- 1979 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 
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SUPREME COURT OF INDIA 

( ADMN . BRANCH I ) 

New Delbi, the 19th January 1980 
No. F . 6 / 80 - SCA ( I ) .- - Thc Hon ble the Chief Justice of 
India has promoted and appointed Shri Ved Prakash Sharma , 
Private Secretary to Hon ble Judge to officiate as Assistant 
Registrar with effoct from the forenoon of January 18 , 1980 , 
until further orders . 

MAHESH PRASAD 
Deputy Registrar (Admn. J.) 

Supreme Court of India 


( Confidential) in the office of Union Public Servico Commis 
sion has been continued further from 1 - 1 - 80 to 31 - 3 - 80 , with 
the conurrence of the Ministry of Hoine Affairs Department 
of Personnel & Administrative Reforms vide their letter No . 
39017 / 16 / 79- Estt. ( B ) dated 24 - 12 - 79 . 

The 14th Janury 1980 
No. A , 32013 / 1 / 79 . Admn. l (i ). - - The President is pleased 
to appoint the following officers in the office of the Union 
Public Service Commission to olliciate as Under Secretarics on 
ad hoc basis in Grade I of the Central Secretariat Service for 
the period shown against cach , or until further orders , which 
ever is earlier : 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delbi-110011, the 22nd December 1979 
No . A . 12019 / 1 / 75-Admn. II.-— The Chairman , Union Pub 
lic Service Commission hereby appoints the following 
Superintendents ( Holl.) in the office of the Union Public 
Service Commission to officiate on an ad hoc basis as Assistant 
Controller ( D . P . ) in the Commission s office for tho period 
from 1 - 12 - 1979 to 29 - 2 - 1980 , or until further orderg , which 
ever is earlier : -- 

1 , Shri J. L . Kapur, 
2 . Miss Santosh Handa. 


S . No. Name & Period 
S / Shri 
1. B . B . Mehra , Grade A Officer of CSSS from 22 - 10 -79 

to 21- 1 - 1980 . 
2 . B . S . Kapur, Section Officer from 13- 10 - 79 to 12 - 1 

1980 
3 , R . N . Khurana , Section Omcer from 21-11-79 to 

20 -2 - 1980 
4 . J. P . Gocl, Section Officer from 3 -12 -79 to 29- 2 - 1980 
5. M . A . Ganapathy Ram , Grade A Officer of CSS3 

from 5 - 11-79 to 20 -12 - 79 


No. A . 32013/ 1 /79-Admn. I ( il ) - The President is pleased 
to appoint the following officers in the office of the Union 
Public Service Commission to officiate as Under Secretaries 
on ad hoc basis in Grade I of the Central Secretariat Service 
for the period shown against each , or until further orders , 
whichever is earlier : 


No. A , 12019 / 2 / 78 - Admn. I .-- - The Secretary , Union Public 
Service Commission , hereby appoints the following permanent 
Research Assistants ( Hincli ) of this office to officiate on an 
ad hoc basis as Junior Research Oficer (Hindi) for the period 
from 3 - 12 - 1979 to 29- 2 - 1980 , or until further orders , which 
ever is carlior : 

1 . Smt. Sudha Bhargava 
2 . Shri Chand Kiran 
3 . Shri J. N . S . Tyagi. 


s. 


$ . 


Namo 


Name 


Period 


No. 


No . A . 32016 / 2 / 78 - Admn . II. - - The Secretary , Union Pub 
lic Service Commission , hereby appoints Shri Ram Singh , a 
permanent Research Assistant ( R & S ) and officiating Research 
Investigator in the office of Union Public Service Commission 
to officiate on an ad hoc basis 28 Junior Research Officer 
( R & S ) in the Commission s office for the period from 
3 - 12 - 1979 to 29 - 2 - 1980 , or until further orders , whichever is 
earlier , vice Smt. Raj Kumari Anand , Junior Research Officer 
( R & S ) granted leave . 


S /Shri 
1. P. C . Mathur, Section Officer from 23- 10 -79 to 22-1- 80 
2. T. M . Kokel, Grade A Officer of from 24 -11-79 to 24- 12 -79 

CSSSN 
3. S . Srinivasan , Section Officer from 24 - 11-79 to 2- 1-80 
4 . D . P . Roy, Section Officer from 6 - 11-79 to 26 -12 -79 


S. BALACHANDRAN , Under Socy . 

Union Public Servico Commission 


The 24th December 1979 
No, A . 31013 / 1 / 79 - Admn. II. - In supersession of this office 
notification of oven number dated 7 - 12- 1979 , Chairman , Union 
Public Service Commission hereby appoints substantively , Shri 
M . P . Guha , a permanent officer of the West Bengal Agricul 
tural Service ( Administrative ) and officiating as Senior Re 
search Officer ( Bongali) in the office of the Union Public 
Servico Commission since 17 - 11- 1969 to the same post viz ., 
Senior Research Officer ( Bengali ) w . c. 1. 28 - 8 - 1979 . 

S . BALACHANDRAN 

Under Secy . 
for Chairman 


CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

New Delhi, the 21st January 1980 
No. 10 RCT 3. — The Central Vigilance Commissioner here 
by appoints Shri J. K . Wadehra , Executive Engineer of the 
Central Public Works Department, in an officiating capacity , 
with effect from 14 - 1 - 1980 ( AN ) , until further orders . 

K . L . MALHOTRA 

Under Secy. 
for Central Vigilanco Commissioner 


Now Delbi-11, the 22nd December 1979 
No, A . 32013 / 3 / 79 - Admn. I. - In continuation of Union 
Public Service Commission Notification of even No. dated 
27 - 11- 1979, the President is pleased to continue the appoint 
ment of Smt. Veena Maitra , an officer of the Military Lands 
and Cantonments Service as Deputy Secretary in the office of 
the UPSC for a further period from 24th November , 1979 
until further orders . 

The 4th January 1980 
No . P /271- Admn. 1. - In continuation of Union Public 
Service Commission , notifications of even No dated 15 - 3 -79 
and 17 - 9 - 79 , the rc - employment of Shri S . P , Chakravarty 
beyond superannuation in the post of Officer on Special Duty 
19 _ 456GI / 79 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
DEPARTMENT OF PERSONNEL , C .B.I. 

New Delhi, the 21st January 1980 
No. A - 2 / 69 -Ad - V . - Shri A . V , Gopalakrishnan, an Omicer 
of Tamil Nadu Government has relinquished the Office of 
Senior Public Prosecutor, Central Bureau of Investigation at 
Madras on the afternoon of 31- 12- 79 on his repatriation to 
his present Department. 

No . G - 3 / 71- Ad - V . — Tho Director, Central Bureau of In 
vestigation and Inspector General of Police , Special Polico 
Establishment herchu appoints Shri G . R . Srinivasan , Public 
Prosccutor, Central Bureau of Investigation , 0 .0 . W . Madras 
on promotion as Senior Public Prosecutor in the Central 
Bureau of Investigation on ad hoc basis with effect from the 
forcnoon of 2 - 1- 80 and until further orders . 


Th 


Azt. 
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Director of Commercial Audit . Now Delhi has retired from 
service w .e .f. 31- 12 - 1979 ( A .N . ) . 

M . S . GROVER 
Deputy Director ( Commercial ) 


Tho 28th January 1980 
No. R - 93 / 66 -Ad . V . – The President is pleased to appoint 
Shri R . K . Shukla , an ofllcer of Maharashtra Police Servico , 
to officiate as Superintendent of Police in the Central Bureau 
of Investigation /Special Police Establishment with effect from 
the forenoon of 25th October , 1979, and until further orders . 

Q . L . GROVER 
Administrative Officer (E ) 

C . B . I. 


OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT 

CENTRAL REVENUES 
New Delhi-2 , the 22nd January 1980 
No, Admn. I/ O -0 - 556 / 5 - 12 / 79 - 80 / 2072 . - The Director of 
Audit hereby appoints substantively , the following officiating 
Audit Officers of this office, Against tho permanent posts 
of Audit Officers , in the time scale of Rs. 840 — 1200 , from the 
dates shown against them : 


DIRECTORATE GENERAL , CRP FORCE 

New Delhi- 110001, the 22nd January 1980 
| No, P . VII- 2 / 79 - Estt – Shri Gian Chand Sharma Office 
Sundt. of the C . R . P . F . is promoted to the grade of Section 
Oficer on purely ad hoc basis in the Directorate General, 
C . R . P . F ., Now Delhi w .e . f. 7 - 1 - 1980 ( F . N .) . 

B . K . KARKRA 
Asatt. Director (Adm . ) 


Name 


Dato of 
Con 
Airmation 
AS A . O , 


Seniority as per 
gradation list as on 

1 - 3 - 79 


1 . Shri S . K . Jain 


, 


2 . Shri C . P . Khanna 


DIRECTORATE OF PRINTING 

New Delhi, the 19th January 1980 
No . В ( 73 ) / AII.-- - The Director of Printing is pleased to 
appoint Cant. T . K . Balakrishnan to officiate as Security Off 
cer in the Govt. of India Press , Publication Unit . Santragachi, 
Howrah in the pay scale of Rs. 6 .30 - 30 - 740 - 35 - 810 _ EB 

- 35 - 88040 1000 - ER 40 _ - 1200 . with effect from the 
forenoon of 24th December , 1979, until further orders. 

M . M . JOSHI 
Deputy Director ( Admn .) 


1 -6 - 75 Ranks below Shri K . L , 

Dhall , A . O . (S . No. 16 

P . 3) . 
1 - 8 - 76 Ranks below Shri H .S . 

Rekhi, A . O . (S , No. 

17- P . 3 ) . 
1-7 -77 Ranks below Shri B .P . 

Jain , A . O . (S . No, 13 

P . 5 ). 
14 -6 -79 Ranks below Shri D . D . 

Guglani, A . O . (S . No. 
28 - P . 6 ) . 


3 . Shri N . V . Bansil 


4 . Shrl F . C . Goel 


. 


Sd /- Illegible 
Joint Director of Audit (Admn .) 


THE ACCOUNTANT GENERAL ANDHRA PRADESH 


MINISTRY OF FINANCE 
DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS 

BANK NOTE PRESS 

Dewas , the 22nd January 1980 
No. BNP / C / 5 /79 .- - In continuation to this Department s 
Notification of even number dated 1 - 12 - 79 the appointment of 
Shri N . G . Kibe ac Accounts Officer in Bank Noto Press , 
Dewas is extended for a further period upto 31- 3 - 1980 on the 
existing terms & conditions . 

P . 9. SHIVARAM 
General Manager 


Hyderabad , the 22nd January 1980 
No . Admn. I/ 8. 132 / 79-80 / 318 .- Shri S. Rama Swamy Ac 
counts Officer, Office of the Accountant General- II. Andhra 
Pradesh , Hyderabad , has retired from servico with effect from 
31 -12 -79 AN . 

R . HARIHARAN 
Sr. Dy. Accountant General ( Admn.) 


COMMISSION ON PUBLIC EXPENDITURE 

Now Delhi, the 13th January 1980 
No. 1 ( 3 ) - A / CPE / 79 . — The President is nleaged to appoint 
Shri K . H . Ramanathan , a retired Deputy Secretary of the 
Planning Commission ag Senior Research Officer in the Com 
miasion on Public Expenditura indor the Ministry of Finance. 
Departmiont of Exnenditure with effect from the forenoon of 
28th December, 1979 to 31st May , 1980 . 


The 28th January 1980 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL 

KARNATAKA 

Bangalore, the 23rd January 1980 
No. ĘS . I / A4 / 79 - 80 / 929. - The Accountant General 18 
plcased to promote the following permanent Section 
Officers to officiate as Accounts Officers in a purely temporary 
capacity until further orders , without prejudice to the claims 
of their scniors , if any , with offoct from tho dato of their 
taking chargo : 

S / Shri 
1. B . SHIVARAMAIAH 

2 . R . N . INAMDAR . 
The promotions are subject to tho ultimate results of Writ 
Petition No. 4367 of 1978 Aled in the Supreme Court . 

M . A . SOUNDARARAJAN 
Sr. Deputy Accountant General (Admn.) 


No, 1 /31 - A ( S ) / CPE / 80 . - On his having been elected as 
Private Secretary to the Minister of Finance , Shri K , H . 
Ramanathan , Senior Research Oncer in the Commission on 
Public Expenditure is struck off the strength of the Commis 
sion with effect from the forenoon of 14th January , 1980 . 

J. N . KATIL 
Under Secy. ( A ) 


- 


INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE COMPTROLI FR AND AUDITOR 

GENERAL OF INDIA 
New Delhi-110002 , the 29th January 1980 
No. 191 / CA . V/ 24 - 70 . - On his atteining the age of ruderan 
nuntion Shri B . D . Sharma, Audit Officer ( Commercial ) ver 
ving in the Office of Member of Audit Board & Ex-Oficio 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, 

UTTAR PRADESH -I 
Allahabad , the 10th January 1980 


No . Admn , 1 / 11- 144 (XV ) /322 , — The Accountant General, 
U . P . -I, Allahabad has appointed the following Section Officers 
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MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES 

(DEPARTMENT OF COMMERCE ) 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS 

AND EXPORTS 


10 officiate 28 Accounts Oficer in this office until further 
orders with effect from the dates noted against each : 

S /Shri 
1 . Chandra Prakash Srivastava 31- 12 -79 A . N . 
2 . Rai Baghambri Prasad 

31- 12 -79 F .N . 
3 . Shyam Sunder Singh 

1 - 1- 80 F . N . 
4 . Prabhu Narain Srivastava 

31- 12- 79 A . N . 
5 . Tulsi Ram Agarwal 

31- 12 - 79 A . N . 
6 . Krishan Lal Bhola 

31- 12 - 79 A .N . 
7 . Ram Kishore Mehra 

31- 12 -79 AN 

S. M . DUTTA 
I Sr. Deputy Accountant General ( Admn.) 


New Delhi, the 28th January 1980 
IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

(ESTABLISHMENT) 
No. 1 / 2 / 79- Admn. ( G ) / 541.-- - The President is pleased to 
appoint Kumari P . Srivastava , a permanent officer of tho 
Section Officer s Grade of the CSS to officiate in Grade I of 
that Service for the period from 23 -8 - 1979 to 29 -2 - 1980 OT 
till a regular officer joins, whichever is earlier. 

2 . The President is also pleased to appoint Kumari P . 
Srivastava as Deputy Chief Controller of Imports and Exports 
in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports , 
New Delhi for the aforesaid period . 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 

OFFICE OF THE C .D .A . 

CENTRAL COMMAND , 

Meerut, the 18th January 1980 
NO . AN / X - 14 / Comp / CZ / 59. - In pursuance of sub -rule ( I ) 
of Rule 5 of the Central Civil Serviccs ( Temporary Service ) 
Rules, 1965, I hereby give notice to Shri Radhey Shyam , 
Temporary Clerk , Account No . 8313002 , serving in the office 
of the Controller of Defence Accounts , Central Command , 
Meerut, that his services shall stand terminated with effect 
froin the date of expiry of a period of one month from the 
date on which this notice in published or, as the case may be , 
tendered to him . 

B . N . RALLAN 
Controller of Defencc Accounts 

Central Command , Meerut 


C . S . ARYA 
Dy. Chief Controller of Imports And Exports 

for Chief Controller of Imports and Exports 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

SMALL SCALE INDUSTRIES 

New Delhi-110011, the 16th January 1980 
No . 12 / 666 / 70 - Admn. ( G ) . - Consequent upon his appoint 
mont as Special Officer ( Planning Cell ) of the District Indus 
trics Centre in the Govt. of Orissa , Shri B . K . Mohapatra , 
Deputy Director (Economic Investigation ) , Small Industries 
Service Institute , Cuttack relinquished charge of his post with 
effect from the afternoon of 31st December, 1979. 


No. A - 19018 ( 399 ) / 79- Admp. ( G ) . — The President is pleas 
ed to accept the resignation of Shri P . N . Maji from the 
post of Assistant Director (Gr. 1 ) ( Chemical) in the Office of 
the Development Commissioner ( Small Scale Industries ) with 
effect from the forenoon of 31st December, 1979 . 


OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL, OF 

DEFENCE ACCOUNTS 
New Delhi- 110022 , the 18th January 1980 
No . 18342/ AN - 1 ( Level-11 ) / 78, - The President is pleased 
to appoint the following officers of the Indian Defence 
Accounts Service to officiate in Level II of the Senior Adminis 
trative Giada (Rs. 2250 - 125 / 2 -2500 ) of that service, on ad 
hanc basis for one year, or till regular arrangements are made, 
whichever is earlier , with effect from the dates shown against 
them : 
Sl. No. Name of the officer & Date from which appointed . 
1. Shri B . N . RALLAN 

11 -12 -79 (FN ) 
2 . Shii R . N . TYAGI 

12 -11 -79 ( FN ) 
3. Shri K . P. RAO 

03 - 12 -79 ( FN ) 
The 22nd January 1980 
No . 71019 ( 11) / 79 /AN - 1. — On the basis of the results of 
the Combined Competitive Examination held by the Union 
Public Service Commission in 1978 , the President is pleased 
to appoint the following individuals as Probationers in the 
Indian Defence Accounts Service with effect from the dates 
shown against them : 


M . P , GUPTA 
Deputy Director ( Admn.) 


OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER 

Bombay-20 , the 28th January 1980 
No. EST , 1.2 ( 700 ) / 266 . — Shri C . R . Bose , Assistant Direc 
tor GI. JI (NT) in the office of the Textile Commissioner , 
Bombay has retired from service from the afternoon of 31st 
December , 1979 on attaining the age of superannuation . 

J. C . HANSDAK 
Deputy Director ( Adan.) 


SI. Nu., Name & Date of appointnient 
1. Shri RAJESHWAR KUMAR ANAND 12 - 07 -79 (FN ) 
2 . Shri SATYA NARAYAN MISRA 21- 11 -79 (FN ) 
3 . Shri SATISH KUMAR DOGRA 19 - 12 -79 ( FN ) 
4 . Shri ARVIND RANA 

12 - 12 -79 ( FN ) 
5 . Shri SHYAMLAL SINGLA 

12 - 07 -79 ( FN ) 
6 . Kum . RANJANA GANGULY 19- 11- 79 (FN ) 
7 . Kum . SHOBHANA TEWARI 

17- 11 - 79 (FN ) 
8 . Shri TRILOK CHAND MAURYA 14 - 07 -79 ( FN ) 
9 . Shri PARAS RAM 

13- 11- 79 ( FN ) 
10. Shri PREM LAL 

12 - 11- 79 ( FN ) 
11, Shri PRABHU DAYAL MINA 24 -11-79 ( PN ) 

| K . P. RAO 
Addl. Controller General of Defence Accounts 

( AN ) 


Bombay -20 , the 29th January 1980 
No. EST , I-2 (704 ) / 277,- - The President is pleased to 
appoint with effect from the forenoon of 10th September , 1979 
and until further orders , Shri M . W . Chemburkar, a Grado I 
Officer of I. E . S ., as Joint Textilc Commissioner ( Economics ) 
in the Office of thọ Textile Commissioner , Bombay , 

No. EST . [- 2 (452 ) / 283. - The President is pleased to 
appoint Shri M . Madurai Nayagam , Adviser (Cotton ) 1.8 
Additional Textile Commissioner in the Office of the Textile 
Commissioner , Bombay, with offect from the forenoon of the 
26th Scptember, 1979 , and until further ordens . 

No . EST. 1- 2 ( 333 ) / 288 . - - The President is pleased to 
appoint with effect from the forenoon of the 28th September , 
1979, and until further orders , Shri H . Ramakrishna Rao , 
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Director in the Office of the Textile Commissioner, Bombay, 
as Industrial Adviser and Ex -oficio Joint Textile Commis 
gioner in tho same office . 

N M . C . SUBARNA 
Textile Commissioner 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

(ADMINISTRATION SECTION A - 1 ) 

New Delbi-1 , the 16th January 1980 
No . A - 1 / 1 ( 1109 ) , Shri R . P . Bhattacharya , Org. Asstt . 
Director ( Admn.) ( Gr. II ) in the office of the Director of 
Supplies & Disposals , Calcutta retired from Government ser 
vice with effect from the afternoon of 31st December, 1979 
On attaining the age of superannuation ( 58 years ) . 

The 24th January 1980 
No. A - 1/ 42 ( 34 ). — The President is pleased to appoint Shri 
J . C . Bhandari, permanent Director (Grade I of the Indian 
Supply Service ) and officiating Addl. Director General, super 
time scale post in the Indian Supply Service , substantively to 
thc permanent post of Deputy Director General , super - time 
scale post in the Indian Supply Service in the Director General 
of Supplies & Disposals , New Delhi, with effect from 1 -5 -79. 


The 21st January 1980 

( ADMN . SECTION A -6 ) 
No . A - 17011 / 44 /72 -A6. - Shri B . P . Chakraborty , a perma 
nent Examiner of Stores ( Textiles ) and officiating Asstt. Ins 
pocting Officer ( Textiles ) in the office of Director of Inspec 
tion , Calcutta retired from Service w . .. f, 31- 12 -79 (AN ) on 
attaining thc age of superannuation . 

The 23rd January 1980 
No. A - 17011 / 157 / 79- A6. - On his selection by U .P .S .C ., 
the President has been pleased to appoint Shri D . C . Das, 
Assistant Director (Grade II) in the office of the Textile Com 
Wissioner , Bombay 10 officiate as Sospecting Officer ( Tex ) 
(Grade III of Indian Inspection Service , Group A , Textilo 
Branch ) in tho ofilce of Director of Inspection , Bombay , 
w . e .t. 1 - 1 - 1980 ( FN ) and until further orders . 

K . KISHORE 

Dy. Director ( Admo .) 
for Director General of Supplies & Disposals 


ISPAT, KHAN AUR KOYLA MANTRALAYA 

(KHAN VIBHAG ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 


No. A - 1 / 1 ( 1054 ) . - On his reversion to the post of Junior 
Progress Oflicer, Shri Dev Raj, olciating Assistant Director 
(Gr. II ) in the Directorate General of Supplies & Disposals , 
New Delhi, relinquished charge of his post on the afternoon 
of 11- 1 - 80 . 


No. A - 1 / 1 ( 1086 ) . - The President is pleased to accept the 
resignation of Shri N , K , Mathur , Assistant Director (Grade 1 ) 
(Grado III of the Indian Supply Service ) in the Directorate 
General of Supplies and Disposals , New Delhi with effcct 
from the afternoon of 31- 12 -79, Accordingly , Shri N . K . 
Mathur ceased to be on the rolls of this Directorate General 
with effoct from the afternoon of 31- 12 - 1979 . 


Calcutta - 700016 , the 24th January 1980 
No. 729B A - 19012 ( ACAO -SRC ) / 79 - 19A , - Shri Sukha Ran 
jan Chakraborty , Cost Accountant ( Ad hoc ) Geological Sur 
vey of India is appointed as an Assistant Cost Accounts Off 
cer in the same department on pay according to rules in the 
scale of pay of Rs. 700- 40- 900 - EB -40 -1100 - 50 - 1300 /- in an 
officiating capacity with effect from the forenoon of Sth 
November , 1979 , until further orders , 

V . S . KRISHNASWAMY 

Director General 


No. A - 1 / 1 ( 1147 ) / 80 .- - The President is plcased to appoint 
Shri Sushil Kumar Agrawal, candidate nominted by the Union 
Public Service Commission on the result of Engineering Ser 
vices Examination , 1978 as Assistant Director (Grade 1 ) 
( Training Reserve ) (Grade III of the Indian Supply Service , 
Group A ) with effect from the forcnoon of 1 - 1 - 80 , 


The 25th January 1980 
No , A - 1 / 1 ( 1050 ) . — The Director General of Supplies & 
Disposals hereby appoints Shri S . Nagarajan , Junior Progress 
Officer to officiate on ud hoc basis as Assistant Director 
(Grade II ) in the office of tho Director of Supplies ( Textiles ) , 
Bombay with cffect from the forenoon of 11 - 1- 80 . 

The promotion of Shri S , Nagarajan as Assistant Director 
(Grade 11) is purely temporary and on ad hoc basis without 
prejudice to the rights of officers, otherwise scrior to him and 
will not confer on him any right whatsoever to claim promo 
tion in future on the ground of present olliciating arrange 
ments . 


INDIAN BUREAU OF MINES 

Nagpur, the 19th January 1980 
No . A . 19012 ( 119 ) 79 -Estt. A , On the recommendation of 
the Union Public Service Commission , Shri K . T , Louis , Senior 
Technical Assistant ( Ore Dressing ) is appointed to the post of 
Assistant Rcscarch Officer ( Ore Dressing ) in Indian Bureau of 
Mines in the officiating capacity with ellect from the forçnoop 
of 29th December, 1979, until further orders . 

The 22nd January 1980 
No. A . 19011 ( 263) / 80 - Estt . A . — On the recommendations of 
the Departmental Promotion Committee , the following perma 
nent Assistant Mining Engineers have been promoted to the 
post of Assistant Controller of Mines in Indian Bureau of 
Mines from the dates mentioned against cach : 

1. Shri K . S . Krishnamurthy- -- 14 - 12 -79 (AN . ) . 
2 . Shri K . M . Prahlad — 12 - 12 -79 ( A . N . ) . 
3 . Shri C . Aswathnarayan — 14 - 12 - 79 ( A . N . ) . 
4 . Shri R , Radhakrishnan - - 16 - 12- 79 ( F . N ) . 

S . BALAGOPAL 

Hond of Office 


No . A - 1 / 1 ( 1149 ) .-- The Director General of Supplies and 
Disposals hereby appoints Shri B . C . Mukherjee , Junior Field 
Officer ( Lit . ) in the office of Director of Supplies & Disposals , 
Calcutta to officiate on ad hoc basis as Assistant Director 
( Lit.) (Gr. I ) in the same office with effect from the after 
noon of 8 - 1- 80 . 

The appointment of Shri Mukherjee as Assistant Director 
(Lit.) (Gr. I) is purely temporary and on ad hoc basis with 
out prejudice to the rights of officers , otherwise senior to him 
and will not confer on him any right to claim promotion in 
future on the ground of present officiating arrangements . 

The 29th January 1980 
No. A - 1 / 42 ( 34 ) .- - The President is pleased to appoint Shri 
B . R . R . Iyengar, permanent Director (Grade I of the Indian 
Supply Service ) and officiating Deputy Director General, 
super-time scale post in the Indian Supply Service , substantive 
ly to the permanent post of Deputy Director General, super 
timo scalo post in the Indian Supply Service in the Directorate 
General of Supplicy & Disposals, New Delhi, with effect froin 
1 - 10 - 78 . 


DEPARTMENT OF COAL 
COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION 

Dhanbad, the January 1980 
No. Adm . 12 ( 1 ) 79. - Shri A . N . Gupta , a permanent Jr. 
Engineer ( Elect ) Coal Mines Labour Welfare Organisation is 
hereby promoted as Asstt. Engincer ( Elect ) w . e. f, 10 - 12 - 1979 
( F / N ) and posted in Coal Mines Welfare Works Division 
No. I, Dhanbad . 

T . Ç . K , LOTHA 
Coal Minor Welfare Commissioner 

Dhanbad 
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DIRECTORATE GENERAL : DOORDARSHAN 

New Delbi, the 22nd January 1980 
No. A - 19012 /6 / 79 -SII. — Director General, Doordarshan is 
pleased to appoint Shri A , K , Chakravarty , picviously wrk 
ing as Administrative Olicer at All India Rajio , Allish , bad 
as Administrative Officer (Senior ) at Doordarshan Kendra , 
Lucknow in the scale of R7. 650 - 1200 with effect from 
29 - 1 - 79 ( A . N .) . 

2 . On attaining the age of superannuation , Shri A . K . Chak 
ravarthy , an officer of tho cadre of Administrative Officer 
( Senior ) at Doordarshan Kendra , Luckuow retired from Gov 
ernment servico with effect from the afternoon of the 3191 
January 1979 . 

C . L . ARYA , 
Dy. Director of Admn . 

for Director General 


The 25th January 1980 
No. A . 12023 / 2 / 79 -Admn. I. - --The Dircctor General of 
Health Scrvices is pleased to appoint Shri C . Vittal to the post. 
of Administrative Officer at B . C . G . Vaccine Laboratory 
Guirly , Madras , with effect from the afternoon of 2875 
December , 1979, in a temporary capacity and until further 
Ordery. 

S . L . KUTHIALA , 
Deputy Director Administration (O & M ) 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

FILMS DIVISION 


Bombay -26 , the 21st January 1980 
No . A - 19012 / 1 / 80 -Est. 1. — The Chief Producer, Films 
Division , hereby appoints Shri N . T . Borse , an Inspector of 
Poat Offices, in thc Otlice of the Post-master General, Bombay 
as Welfaro Officer in the films Division at Bombay from 5th 
January , 1980 on deputation basis . 

N . N . SHARMA, 
Asstt . Administrative Officer 

for Chief Producer 


MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION 
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION 

Faridabad , the 28th January 1980 
No. 1 . 19025 /34 / 79 - A . III. - On the recommendations of the 
Departmental Promotion Committee (Group B ) , the under 
mentioned Senior Inspectors have been appointed to officiat 
as Assistant Marketing Officers (Group I ) in this Directorate 
at the stations and with effect froni tho dutes mentioned against 
each , until further orders : 

1 . Shri P . Suryanarayana Murthy , 31- 12 -79 ( EN ) at 

Guntur. 
2. Shri K . Rama Rao , 4 - 1-80 ( FN ) at Chilakalurpet. 
3 . Shri E . Mohan Naidu , 28 - 12 -79 ( FN ) at Madras. 
4 . Shri K . M . Narayana Murthy, 2 -1 -80 ( FN ) at Ban 

galore. 
5 . Shri A . M . Gopinath , 2 - 1 -80 ( FN ) at Surat. 
6 . Shri Madan Lal Mecna , 29 - 12 -79 ( FN ) at Amritsar. 
7 . Shri R . P . Jaiswal, 2 - 1-80 ( FN ) at Bombay . 
8 . Shri M . J. Davis , 2 - 1- 80 ( FN ) at Madras. 
9. Shri K . M . Balakrishnan, 2-1-80 (FN ) at Bodinay 

Kanpur. 
10 . Shri S . C . Halder , 29 - 12 - 79 ( FN ) at Calcutta . 
11. Shri H . N . Singh , 2 - 1-80 (FN ) at Patna , 


DIRECTORATE OF ADVERTISING AND 

VISUAL PUBLICITY 

New Delhi, the 21st January 1980 
No. A - 35021 / 1 / 77 -Estt.. - The resignation of Shri G . K . 
Guglani, a permanent Senior Artist, on deputation to Inter 
national Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics , 
Hyderabad , from the post of Senior Artist in this Directorato 
is hereby accepted with effect from 16th May , 1979. 

J. R . LIKHI, 
Deputy Director (Admn. ) 
for Director of Advertising and Visual 

Publicity 


The 29th January 1980 
No . A - 19024 /6 / 78- A .III.-- -Consequent on his promotion to 
the post of Assistant Director (Gencral Chemistry ) in this 
Directorate at Nagpur, Shri B . A . Şarnobat handed over charge 
of the post of Chicf Chcmnist at Bombay in the afternoon of 
17th December , 1979 , 

B . L. MANIHAR , 
Director of Administration 
for Agricultural Markcting Adviser 


DIRECTORATE GENERAL, OF HEALTH SERVICES 

(STORE I SECTION ) 

New Delhi, the 22nd January 1980 
No. A . 12025 / 2 / 79 - S1, — The President is pleased to appo nt 
Shri Sumir Chowdhury , Factory Manager , to the post of 
Deputy Assistant Director General (Medical Store ) in the 
Government Medical Store Depot Hyderabad on an ad hoc 
basis for a period of six months with effect from the forenoon 
of the 27th Dec., 79. 

SHIV DAYAL , 
Dy. Director Administration ( ST ) 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

PERSONNEL DIVISION 

Bombay -400085, the 16th January 1980 
No. PA /61 ( 13 ) / 79- R - IV - Controller , Bhabha Atomic Ro 
scarch Centre appoints Shri Palakkaparambil Velandy Nara 
yanan , a Sub -Officer in the Bhabha Atomic Research Centre 
as Station Officer on an aul-hoc basis with effect from the fore 
noon of January 4 , 1980 until further orders . 

A . S . DIKSHIT , 
Dy, Establishment Officer 


New Delhi, the 22nd January 1980 
No. 1 . 12025 : 18 / 79 ( FRSL ) Admn. 1. — The President is pleas 
ed to appoint Shri Vijay Kumar Dhingra , Junior Analyst, Food 
Research and Standardisation Laboratory , Ghaziabad , to the 
post of Senior Analyst at the same laboratory , with effect 
from the afternoon of the 28th December , 1979 on a temporary 
basis and until further orders . 

Consequent on his appointment us Senior Analyst, Food 
Research and Standardisation Laboratory, Ghaziabad , Shri 
Vijay Kumar Dhingra relinquished charge of the post of 
Junior Analyst in the Laboratory on the 28th December 
1979 ( A . N . ) . 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES 

Bombay -400001, the 4th January 1980 
No, DPS / 2 / 1 (8 ) /79-Adm / 30 . — On transfer from the 
Reactor Research Centre , Kalpakkam , Shri T . S . V . Aiyar, a 
permanent Assistant Personnel Officer and officiating Adininis 
trative Officer II, has been appointed in the Madray Regional 
Purchase Unit of the Directorate of Purchase and Stores with 
effect from the forenoon of November 30 , 1979 in the samo 
capacity until further orders . 

K . P . JOSEPH , 
Administrative Officer 
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S / Shri 
2 . R . Venkateswarlu 


A . C . S .. 
Gauhati 


HEAVY WATER PROJECTS 

Bombay -400 008 , the 25th January 1980 
Ref. No. 05000 / J -6 / 462. - Shri Jawahar Lal Jain , a lempo 
rary Stenographer ( Senior ) of Heavy Witter Project (Kota ) 
is appointed as an Assistant Personnel Onicer in Heavy Water 
Projects ( Central Office ) , w .ei. January 9 , 1980 ( FN ) until 
further orders . 

K , SANKARANARAYANAN , 
Senior Administrative Officer 

fur Officer-on -Special Duty 


ACS , 
Gauhati 
ACS , 
Nagpur 


22 - 12 -79 

( FN ) 
22 - 12 - 79 

( F . N .) 


3 . M . Natarajan 


. 


A . C . S ., 
Porbander 


No . A . 38012 / 1 / 79 -EC - The undermentioned two Olicers 
of Acronautical Communication Organisation of the CAD 
relinquished charge of office on retirenicnt from Govt. ser 
vice on attaining the age of superannuation on the datç and at 
the station indicated against cach : 


S . No. 


Name & Desig . 


Station of 
posting 


D te of 
retirement 


DEPARTMENT OF SPACE 
CIVIL ENGINEERING DIVISION 

Bangalore-560025, the 14th January 1980 
No. 10 / 5 ( 15 ) : 79 - CED ( H ) -- Chief Engineer , Civil Engi 
neering Division , Department of Space is pleased to pronolu 
Shri Arvind Madhav Kolge , Technical Assistant- C of the Civil 
Engineering Division of Space working at present in the long 
neering Maintenance Division of Space Applicutions ( * 13:14 
Ahmedabad to the post of Engineer- SB with elect from the 
forenoon of 1st October , 1979 in 10. officiating capacity and 
until further orders and its been posted to work in the same 
Division 


- - - - - - - - - - - - - 
1. Shri K .G . Raghavan 

Asstt. Tech, Officer 


Aero . Comm . 
Station 
Trivandruni 


31- 12 - 79 

(AN ) 


2 . Shri Dalip Singh 

Asstt. Comm . Officer 


Acro . Comm . 
Station 
New Delhi 


31-12 - 79 

(AN ) 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


R . N . DAS 
Assistant Director of Administration 


H . S . RAMA DAS. 
Administrative Officer - 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 17th January 1980 
No. A - 32013 / 17 / 78 - 1: A . - - The President has been pleased 
to appoint Shri H . C . Malik , Assil. verodrone Officns to the 
glode of Aerodrome Officer, on purely ad - hoc basis, fui a 
period of six months with cffect from the 9th January , 1980 
or till the post is fillel on regular basis , whichever is carlier, 
Shri Malik in posted at Civil Aerodrome , Amritsar , 

V . V . JOIIRI. 
Asst . Director of Administiation 
for Director General of Civil Aviation 


New Delhi, the 23rd January 1980 
NO . A - 12025 / 3 /71- E1. In continuation of this office Noti 
tication No. A - 12025 / 3 , 71- El, dated 5th July , 1979 , the 
Diiector ( teneral of Civil Aviation is pleased 10 sanction con 
linucd ad -hoc appointment of Shri K , K . Sharına , to the post 
ut Hiudi Officer , in the Civil Aviation Department, beyond 
31- 12 - 1979 for a period of six nionths or tilī the post is filled 
on a regular basis, whichever is earlier . 

C . K . VATSA , 
Assistant Director of Administration 

- - - - 
OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE 

AND CUSTOMS 
Guntur -522004 , the 19th January 1980 
No. IV / 16 /46 /79 . Adj,- - Please refer 10 Board s letter F .No . 
207/ 43/ 79 - CX . 6 , dated the 23rd October , 1979 , a copy of which 
was endorsed to you . 

2. The names and other particulars of persons convicted 
or punishod in Departmental procecdings under the Contral 
Excises & Salt Act, 1944 and the rules framed the cunder are 
furnished hereunder for publication in Part-II, Section - 1 
of the Gazette of India : 

( 31 ) Persons who have been convicted by courts wder Sec 
tion 9 of the Act. 
- - - - 
Name & Address of the C . C . No. Particulars of 
person 

conviction 
S / Shri 


New Delhi, the 17th Jununry 1981) 
No. 32014 1 / 79 -EA , - The Director General of Civil Aviu 
tion has been pleased to appoint the followitig Aerodrome 
Asstts , to the grade of Asstt. Aerodrome Officer on ad -hoc 
hasis with effcct from the 17th September , 1979 uniii lur 
ther orders : 

S. No. Nama Station of posting 
1 . Shri Dharam Pal, Delhi Airport, Pal:um . 
2 . Shri M . M . Bhardwaj, Delli Airport , Palam . 

V . V . JOHRI, 
Asstt. Director of Administration 


- - 


- - - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - - - - 


1. 1 . Chinniah , ... . 109 /75 

L . S No . 2 /78 , Bobbili 


To pay Rs. 50 , - or 
to undergo month 


S . I. 


2 . M . Satyanaraia. 

L . 5 No. 2 /78, Bobbili 


108 /75 


New Delhi, the 21st January 1980 
No . A . 32014 /4 / 79- EC - The Director General of Civil 
Aviation is pleased to appoint the following throc Commu 
nication Assistants to the grade of Asstt. Communication 
Officer on ad -hoc basis with offect from the date and station 
indicated against each : 

- - - - - - - - - - 
S . No . Name Present station Station Date of 

of posting to which talcing 

posted over 

charge 


Do . 


- 


110 /75 


Do . 


3 . B . V . Ramada , 

L . 5 No. 2 /78 Bobbili 
4 . T . V . Subrahmanyam , 

L . 5 No. 2 /74, Palakole 
5. C . Surya Roo , Kula . 


1862 76 


To pay 
Rs, 5000, 


il 


file of 


157 / 76 


To pay a fine of 
Rs. 1000 / 


S /Shri 
1. J.S . Augustus 


C . A . T . C ., 
Allahabad 


ACS, 
Madras 


12 - 12 - 79 

( FN ) 


6. C. V.N . Prasad. Kulla . 157/76 


To pay a fine of 
Rs. 500 / 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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(b) Persons who havo teen found by an officer Isferred to in Section 33 of the Act to have contravened any of the fire 
visions of the act or rulos inade thereunder anri mji whom a penalty of ten thougand ruipoes or more has beon imposail liv 
such officer. 
Name & Address of the person /company or firm 

The other particulary referred to in sub -rule (1 ) 

--- - - - - - 
The pro - The amount The valuc Amount Particulars 
vigions of penalty of excisablo of finc in of any 
of the Act imposed goods or lieu of licences 
or rules 

other confis - rovoked 
mado 

property cation , under Rule 
thereunder 

ordered to if any , 181 
contravened 

be forfeited imposed 
by a court under 
under Soc . 10 Sec. 34 
of the Act of the 
or adjudged Act 
by tho 
officer 
roferred to 
in Sec . 33 
to be con 
fiscated 


( 1) 


( 2)(a ) 


(2)(b ) 


(2 )(c ) 


(2 )(a) 


(2 )(Ⓡ ) 


Nil 


NIL 


NU 


1. M /s. Guntur District Milk Producers Co-op. Union Ltd ., Rules 173- B (2). 
Feeder Balancing Dairy , L . 4 No. 1 /77 , 

C(2A ), 173- F, Rs. 50 ,000/- 
(Food Products ) . 

9 ( 1) , 173- G (4 ), 
Vadlamudi, Tenali Talug, Guntur Dist. ( A . P .) 

G ( 3 ), 173 ( 4 ) & 
( O . R . No. 17 /MP/77.Ad)). 

173 - G ( 2 ) of the 
Central Exciso 
Rules, 1944 


N11 


Nil 


Nil 


2 . M /s. Paper Engineering Serviços Pvt. Ltd ., 

L . 4 No. 2 /78 (ACG -NES ), 
Vijayawada , Krishna - District ( A . P .) 
( O . R . No. 9 /MP/78 . Adj.) 


Rules 9(1), Rs. 10,000/- 
173- PP , 174 , 
43 & 48 of 
the Central 
Excise Rules , 
1944 


C. BHUJANGASWAMY, Collector 


Bhubaneswar , tho 26th November 1979 


have assumed charge As Superintendent , Central Excise Group 
B on the dates montioned against cach . 


Name of the officers . 


No. 7 /79 — The undernoted officers of Central Exciso & 
Customs of this Collectorate havo retired on Superannuation 
of the dates mentioned against each . 


Assumption of charge in 
the grade of Supdt, 
Group B . 


. 


. 


Name of the officers 


Designation 


of 


Date 
Superan 
nuation 


Shri Biswanath Sothi 
Shri M . V .N . Rao . 
Shri Francis Lakra 
Shri Natahar Das. 


6 -6 - 79 
27 -6 - 79 
31 - 7 - 79 
13 - 9 - 79 


( F . N .) 
( F . N .) 
(F . N .) 
( A . N .) 


Shri Bholanath Misbra , 


31 - 5 - 79 
( A . N .) 


Superintendent, 
Central Excise , 
Group B 

Do. 


H . VUMKHAWTHANG 

Collector 
CENTRAL EXCISE & CUSTOMS 

BHUBANESWAR 


Shri Kandurl Charan 

Mohapatra 
Shri Narasingh Mishra 


31- 5 - 79 
( A . N .) 


- 


Do. 


31 - 5 - 79 
( A . N .) 


Shri Birabhadra Bal 


. 


Do . 


30 - 6 -79 
( A . N .) 


Shri Banchanidhi Mishra 


. 


Do . 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (WORKS ) 
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

New Delhi, the 28th January 1980 
No . 27- S / K ( 3 ) / 69 -ECII.- - The President is pleased to accept 
the notice of voluntary retircalent of Shri B . G . Khubchandani, 
Supldg. Engineer (Civil ) at present on leave to retire from 
Government service. Accordingly Shri Khubchandani will 
retire from Govt, service in the afternoon of 26th January , 
1980, 

$ $ P. RAU, 
Dy. Director of Administration 
for Director General (Works ) 


Shri Jugal Kishore Ghoso 


31- 8 - 79 

( A . N .) 
31- 10 -79 

(A . N .) 


Administrative 
Oficer 


No. 8 / 79 - On promotion , the undernoted Inspectors 
( Senior Grade ) Central Excise & Customs of this Collectorate 
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MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OH THE REGISTRAR OF COMPANIES, 
In the matter of the Companies 1ct, 1956 and of 

Kailash Financiers Private Limited . 

Jullurdur, the 19th January 1980 
No. G / Stat / 560 / 24037813 , — Notice is hereby given pur 
suant to sub -section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the cxpiration of three months from the date 
hereof the name of the Kailash Financiers Privatc Limited , 
unless causc is shown to the contrary , will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved . 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX 

(INCOME Tax ) 

( INCOME TAX ) 

Lucknow , the 21st November 1979 
No. 168. - - A new charge to be known as Office of the Ins 
Decting Assistant Commissioner of Income- tax ( Assessment) 
Moradabad is hereby crewed at Moradabad . 
2 . This order is effective from 21- 11 -1979 . 

ORDER 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

Bee Gee Standard Tools Private Limited . 

ſullundur, the 24th January 1980 
No. G / Stat / 560 /2279 / 815 . — Notico is hereby given nur 
muant to sub -section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the date 
harrof the name of the Bee Gee Standard Tools Private Limit 
cd , unless cause is shown to the contrary, will be struck off 
the Register and the said company will be dissolved . 

S . P . TAYAL , 
Registrar of Companies 
Punjab , H .P . and Chandigarh 


The 7th December 1979 
Jurisdiction - - Income-tar Act, 1961- - Section 125A 
Jurisdiction of Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tar 

( Asstt. ) Moradabad in CIT, Lucknow charge 
C . No. 24 / 79 / Tech - II. - In exorcise of the power conferred 
by sub -section ( 1 ) of section 125A of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling me in 
this behalf I, the Commissioner of Income tax , Lucknow hereby 
dircct that Inapecting Asstt. Commissioner of Income-tax 
( Asstt. ) Moradabad Ahall exercise or perform all thọ powers 
or functions conferred on or assigned to an ITO and he shall 
perform these powers and functions concurrently with thc In 
come -tax Officers of Circle - IT , Moradabad . 

2 . This order is effective from 15 -12 - 1979 , 


Jurisdiction - Income- tax Act, 1961 Section 124 ( 1 ) & ( 2 ) ? 


Income-tax Office, Circle-II, Moradabad 


In the matter of the Comnanles Act, 1956 and of 
M / <, Stores Dyes and Chemicals Limited . 

Ahmedabad , the 24th January 1980 
No . 598 / 560 . - Notice is hereby given pursuant to qub -sec 
tio ( 5 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , that the 
name of M /s . Storcs Dves and Chemicals Limited , has this 
day been struck off the Register and the said company is dlg 
solved . 


No. 81 ( c ) ( 11) / 78 / Tech . In partial modification of this 
office order dated 31- 12 - 77 ( issued with endorsement F . No. 
81 ( c ) ( 19 ) 177 / Tech . dated 3 - 1 - 1978 ) as amended with this 
office order dated 5- 12- 79 circulated under endorsement F . No. 
81 ( c ) ( ii) / 78 dated 7 - 12 - 79 . The following items shall for 
added under col. 5 in the jurisdiction of ITO A -Ward , Circle - T, 
Moradabad ( formerly B -Ward , Moradabad ) . 


In the mottor of the Companies Act, 1956 and of 
M / s. The Birminger Publin Dairy Limited . 

Ahmetobad , the 24th January 1980 
No 721 / 360 . — Notice is hereby given pursuant to sub - sec 
tion ( 5 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , that the 
nime of M /S . The Bhavnagar Public Dairy Limited , has this 
day been struck off the Register and the said company is dis 
Solved . 


" ( 5 ) All persons or classes of persons whose lagt assessed 
income/ income returned for any pending asscament as on 
30 - 11 -79 is Rs. 5 lakhs or above and whose place of assessment 
as on under the provisions of section 124 ( 3 ) of I. T . Act 1961 
(43 of 1961 ) is in the revenue districts of Almora. Bijnor 
Chamoli , Moradabad , Pauri Garhwal. Pithoragarh , Rampur 
pertaining to the charge of Commissioner of Income-tax , 
Lucknow , 


(6 ) All cases of Chairman . Managing Directors . Directors 
and Managers of the Limited Companies falling under item 5 
ahove . 

( 7 ) All cases of partners of a firm falling under item 
( 5 ) abovo ." 

2 . This order in effective from 15 - 12 - 1979. 


In the matter of the Companies Act, 1956 and ol 
M / 5 Shuhharshini Printers and Fnternrises Pur. Lid . 

Ahmedabad, the 24th January 1980 
No. 2337 / 569 Noticm is hereby riven pursuant to sub -sec 
tion ( 5 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , that the 
name of M /Ą . Shuhhdarshini Printers and Enterprises Pvt., 
Timited , has this dav been struck off the Register and the said 
company is dissolved . 

Sd. ILLEGIBLE 
Registrar of Companies 

Gujarat 


No. 177 . - - Income-tax Circle , Moradabad in hereby hifur 
cated into two circles to be known as Tocome-tax Office , 
Circle - t, Moradabad and Income tax Office, Circle- II, Mora 
dahad . 


No. 178 , - Consequent unon the above the sub -charges 
hitherto known as B -Ward , Morndahad and F -Ward , Morada 
hit shall ha redesignated An A -Ward , and B -Ward respectively 
of th : newly created Income-tax Office , Circle -Jl, Moradabad . 


IT 


In the mortar of the Comnanias Acr. 1956 and of 

Dadam Sales Privat . Titod 

Jullundur, the 24th January 1980 
No . G / Stat / 560 / 3081 / 960 . — Notice is hereby given nur. 
" 11974 10 h . section ( 1 ) of section 560 of the Companies Act 
1056 , that at the expiration of three months from the date 
breof the name of the Padam Sales Private limited unless 
p !!! 16e is shown to the contrary , will he trick off the Papster 
and the snid romnonv will he dievolvert . 

N . N , MAUTIK 
Parletrar of Commons 
Punjab , HP, and Chandigarh 


No. 179 . - Consequent upon the creaticn of Income- tax 
O ro Circle- T. Moradabad. the sub -chargea hitherto known as 
A .CD & E Wards of Income- tax Office , Moradabad shall be 
redesimnated as A B . C & D Wards respectively of the Income 
tay Office , Circle - l, Moradabad . 


No . 180 - - The Sub - Charge hitherto knowo 34 D -Ward of 
+ 7, Tncome tax Circle . Bareilly is hereby redesionatat as C 
Ward , Circlo - II, Moradabad with headquarters at Bareilly . 


247014 


hit - - 
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No . 181. – The Sub -Charges hitherto known as E , F & G 
Wards Incomo-tax Circle , Bareilly shall be redesignated as D , 
E and F Ward , respectively of the Income-tax Circle , Bareilly . 


These orders are effective from 


15 -12 -1979 . 


Jurisdiction - - Income- lax Act, 1961 Section 124 ( 1 ) and 

(2 ) Income tax Office , Circle-Il, Lucknow 


The 10th December 1979 
Income-tax Act 1961 section 123 ( 1 ) & ( 2 ) Jurisdiction of 
Inspecting Asst. Commissioner s of Income-tar , in Com 

niissioner of Income tax Lucknow charge 
No. 81 ( B ) / 78 / Tech . - In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) & ( 2 ) of section 123 of the IT Act 1961 
and in superscssion of all previous orders on the subject, I the 
Commissioner of Income tax Lucknow hereby direct that the 
Inspecting Asstt. Commissioners of Income-tax posted to the 
Ranges specified in column 2 of the Schedule annexed hereto 
shall perform the functions in respect of all persons and classes 
of persons and of all Incomes and classes of Income in the 
areas comprised in the Income-tar Circles, specificd in the 
corresponding entries in colạnın 4 of the schedule. 
2 . This order is effective from 15 - 12 -79 . 

DHARNI DHAR 
Commissioner of Income- tax 

Lucknow 


No. 81 ( c ) ( 11) /78 / Tech / Vol-II.- - In partial modification of 
this office order 28 -4 - 79 issued with endorscment 81 ( c ) ( 11) 
78 / Tech dated 28 - 4 - 79, following districts shall be deleted 
under column 5 in the jurisdiction of ITO , A -Ward , Circle - II, 
Lucknow . 


" Almora , Bijnor, Chamoli , Moradabud, Pauri Garhwal , 

Pithoragarh and Rampur." 
This order is effective from 15 -12 -1979 , 


20 — 456G1/ 79 
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FORN ITN 


( 1) Shri Bhanji Rajaram Patel 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Bhavan Parbat Patel, Lalji Parbat Patel 

Narayan Parbat Patel, Mahesh Bhavan Patel 
Partners of M / s Kailash Construction Company , 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE-IV , BOMBAY 


Bombay, the 13th November 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this gotice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichover period expires later; 


Ref. No. AR- IV /IV / 897- 1779-80 .-_ Whereas, I V . S . 
SESHADRI 
belag the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot No. 137A TPS No. III , Ghatkopar situated at Ghatko 
par 
(and moro fully described in the Schedule andoxed horeto ) 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Ghatkopar on 8- 5- 1979 Document No. S . 9786 / 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforosald property and I have reason to 
beliove that the fair market valuo of the proporty a ator 
raid ozcocds the apparent consideration therefor by more 
than fifteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of 
tho publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as aro 

dofined in Chaptor XXA of tho said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovnsion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the wld Act , 
in ropoct of any incomo arling from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) l acilitating the concealmont of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Schedule as mentioned in the Registered Deed No. 9786 / 
78 / Bom and registered on 8 - 5 - 1979 with the Sub -Registrar , 
Bombay. 


V . S . SESHADRI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bombay. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
sods pamely : 


Date : 13 - 11- 1979 . 
Şcal : 
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FORM ITNS - -- - 


( 1 ) Shri Khubchand Watumull 


( Transferor) 


(2 ) Shri Gobind Kalindas Daryanani 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE - III, BOMBAY 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsons, 
whichovor period expires later; 


Bombay, the 7th December 1979 


(b ) by any other person interested in the wald 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in tho Official 
Gazette . 


Ref. No. AR - III /AP. 305 /79 -80 . — Wherexa, I P . L . 
ROONGTA 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
roferred to as the said Act ) , have reason to bollovo 
that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Plot Nos. 6 , 7 , 8 , S . No. 121 Versova 
situated at Bombay 
( and more fully described in the schedule annexed herete ) 
bu been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 4 / 5 / 79 -Document No . 3639 / 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roagon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin 28 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givon 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registered 
639 / 79 Bom . and Registered on 4 / 5 / 79 
Registrar , Bombay . 


Deed No. S 
with the Sub 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposos of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Seal : 


P . L . ROONGTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range -III, Bombay. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procedding for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-8cc 
tion ( 1 ) of Section 269- D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 7th December, 1979 . 
(Soal) : 


1912 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27, 1901) 


(PART III — Sec. 1 


FORM ITNS- 


- 


( 1 ) Shri Kashiprasad J. Adukia , Mahabirprasad J. Adu 
kia . 

( Transferor) 
( 2 ) Smt Sushiladevi S . Thard , Sulochanade vi S. Thard 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may bo mado in writog to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 
ever period oxpiros later; 


ACQUISITION RANGE -II, BOMBAY 

Bombay , the 20th December 1979 


( b ) by my othor person interested loa tho mld immor 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in tho Oncial Gazotto. 


Ref. No . A .R .II / 2783. 1 / May 79 . — Whereas, I P . L . 
ROONGTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. C . T . S . No . 427 , 427 (29) PT situated at Mulud ( E ) 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer 
at Bombay on 4 - 5 - 79 Document No. S . 439 / 78 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property us foro 
aid exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwecn the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as uro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as von in 
that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registered No. S . 439 / 78 / 
Bom and registered on 4 - 5 -79 with the Sub-Registrar, 
Bombay . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other musets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


P . L . ROONGTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II , Bombay . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong namely : — 


Date : 20 - 12 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Nandaben J. Sheth 

( Transferor ) 
( 2 ) Sint. Asha Narendra Shah 

( Transferee ) 
( 3 ) Shri Nandaben J. Sheth 

( Person in occupation of the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned : 


ACQUISITION RANGE- III , BOMBAY 


Bombay, the 24th December 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the datc of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on tho respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the sold immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Oncial Gazette . 


Ref. No. AR -III / A .P .306 / 79. - Whereas, I, V . TOCHH 
AWNG 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believo that the 
immovable property , having a fair market value çxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No . 4 & 5 ( Part ) , T . P . NO . VI- Andheri, C . I . S . No . 
633 , 633/ 1 , 633 /2 , situated at Andheri 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer 
Bombay on 16 / 5 / 79 document No . S -2132 / 77 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :- - 


EXI’LANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability of 

the transferor to pay tax under the ruid Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registered Dced No. S 
2132777 / Bom and Registered on 16 / 5 / 79 with the Sub 
Registrar , Bombay. 


( b ) facilituling the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1972 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


V . TOCHHAWNG 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range - CJI, Bombay . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 24 - 12 - 1979, 
Seal : 


1914 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27 , 1901) [PART III - SAC. 1 
FORM ITNS ( 1 ) Smt. Lalita Pawar 

( Transforor ) 

( 2 ) 1. Smt. Kundanben M . Kapadia . 2 . Shri I. C . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Thakkar 3 . Dr. Mrs . C . T . Sankar . 4 . Shri B . S . S . 

Rao 5 . Shri K . Agarwal 6 . Smt. Vimla Sharma. 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) 1 , Smt. Kundanben M , Kapadia , 

2 . Shri l. C . Thakkar, 
3 . Dr. Mrs . C . T . Sankar , 
4 . Shri 8 . S . S . Rao . 
5 . Shri K . Agarwal. 
6 . Smt. Vimla Sharma, 

( Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE- III, BOMBAY 

Bombay, the 24th December 1979 


Objections, if any, to the acquisition of the said roperty 
may be made in writing to the onder med 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires latcr ; 


Ref. No. A .R .-III / A .P .307 / 79 -80 . - Whereas , I, V . 
TOCHHAWNG 
being the Competont Authority under Section 269B of tho 
" Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Plot No. 403, C . T. S. 1616 , 1616 / 1 to 1616 /6 situated at 
Chembur 
( and more fully described in tho Schedule annoxed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 8 - 5 -79. Docunent No . S -541 / 78 
for an apparent consideration which is less than the fur 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as afore 
said excoods the apparent consideration thorofor by moro 
than Afteen por cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor - agrodd to between the 
parties has not been truly stated in the gald iwtrumont of 
transfor with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Omcin Gazetto. 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used bercin as 

10 dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning u pivan 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act , to 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purpose of tho Inding Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S 
$ 41 / 78 / Bom and Registered on 8 -5 -79 with the sub -registrar 
Bombay . 


V . TOCHHAWNG 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range -3, Bombay. 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho vald 
Act, I hereby inltato proceedinp for the acquisition of the 

foresaid property by the love of this notico under rub 
Section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 24- 12 -79. 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri K . D . Chogle 2 . Shubhada K , Chogle 3. Kailash 
K , Chogle 4 . Yoshwini K , Chogle, 

( Transferor) 
( 2 ) Borivili Raj Vaibhay Co .op . H .S . Ltd . 

( Transferee , 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico la the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the ret 
pectivo persons, whichover porlod axpires later, 


Bombay, the 1st February 1980 


(b ) by any other person interested in the 

Immovablo property , within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


. 


Ref . No. A .R . / II / 2888.2 / July, 79, - - Whereas, I P . L . 
ROONGTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 

No. 3 , H . No. 4 ( pt ) CTS No. 2112 (pt) situated at Eksar 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ), has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Bombay on 2 - 7- 79 , Doc . Sr . No . 1136 /78 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
valuo of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agroed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfor with 
the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herçin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the roduction or svasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the Irid Act, 
in respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Schedule as montioned in the Registered No . S / 1136 / 78 / 
Bom , and registered on 2 - 7 - 1979 with the Sub - registrar, 
Bombay . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be discloged by the transfere for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . L . ROONGTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range- JI , Bombay. 


Now , thereforo, in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisltion of the 
aforesaid property by the issue of this notico under gub - 80c 
ition ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 1- 2 - 1980 
Scal) : 
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- - - 
FORM ITNS - - 

( 1 ) 1. Pallavi J. Panchal 2 . Ambabcn D . Panchal, 3 . 

Chaitanya J. Panchal, 4 . Yogesh T. Panchal, 5 . 
Bhairavi J. Panchal. 

( Transferors ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 1. Kundanmal Bhawarlal Choraria , 2 . Vijaykumar 

Kundanmal Choraria , 3 . Smt. Sayerdevi B . Chora 
rin , 4 . Santoshkumar Choraria , 

( Transferees ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigood 


ACQUISITION RANGE- I, BOMBAY 


Bombay , the 1st February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Oltcial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No . AR . II / 2910 . 1 /May 79. — Whercag, I, P . L . 
ROONGTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 

Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) ; have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
C . S . Nos . C / 816 to 5 /819 & C .S . No . 61 / 804 , C / 805, 
C / 809, S . No . 245 A / A & 245 / 5 situated at Pali Hill 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bandma on 24- 5-79 Document No. 773./79 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therotor by more than Oftoon per 
coat of such apparent congideration and that the copsldon 
tom for each trupator us arood to between the partia hat Dot 
been truly state din the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein au 

are defined in Chapter XXA of the vald Act 
shall bhavç tho sme meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or oyasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo arising from tho transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registered No. 773 / 79 / Bom 
and registered 24 - 5 - 79 with Joint sub - registrar / IV Bandra . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . L . ROONGTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc- TII , Bombay . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of the said Act , to the following per 
Song, namely : 


Date : 1 - 2 - 1980, 
(Soal ) : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OP THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1, Shri Kantilal S / o Seth Kosrimal Jhalani, 

2 . Asliokchand , 3 . Umeshchandra , 4 . Maheshchandra 
Shri ss / o Kantilal Ji 
5. Smt. Kanchanbai, W /O Shri Kantilalji , 
Sarafa , Ujjain . 

( Transferor ) 
2 ) M / s Ratna Raj, through Shri Shantilal, 

S /o Shri Rajmal Chordia , 
Chandni Chowk , Ratlam , 

( Transferee ) 
Objection , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P. 


Bhopal, the 5th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , whichever period 
expires later ; 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 1412 /79-80 . — Whereas, I, 
K . K . ROY 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Plot situated at Ratiam 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Ratiam on 31st May, 1979 
for an apparent considoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excoeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such trasnfer as agrood to between the 
parties has not beon truly stated in tho said instrumont of 
transfer with the object of — 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( A ) facilitating the roluetion or ovasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
In rospoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Plot of land measuring 4087 sq . ft . at Shastri 
Colony , Ratlam . 


Nagar 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfereo for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


K , K , ROY , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons, namely : 
21 - 436GI/79 


Date : 5 - 1- 1980 
Seal : 


1918 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Rajendra Swaroop Madan , 

through constituted attorney 
Praveen Madan , 
Napier Town , Jabalpur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Omwati Gupta , 

W jo Shri S . S . Gupta , D . S .P . 
Sadar Bazar, Jabalpur . 

( Transferee ) 
( 3 ) 1 . B . S . Sachdeva , 2 . Aruna Madan , 

3 . Bhasin T . C ., 4 . Dr. R . K . Puri, 
all tenants . 

[ Person ( s ) in occupation of the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


Objections, if any, to the acquisition of the sald proporty 
may be made in writing to tho andoroigned 


Bhopal , the 5th January 1980 


( 11 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persone, 
whichever period expircs later ; 


(b ) by any other person Interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL. / 1413 / 79 -80 . — Whereas, 1, 
K . K . ROY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the iminovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
House situated at Jabalpur 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
hias licen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 7th May , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferco ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein As 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall bave the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the Sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


House Nos. 507 to 510 situated at Napier Town, Gorakh 
pur , Jabalpur. 


K , K . ROY , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Persons namely : 


Date : 5- 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1. S /Shri Avadh Behari & 2 . Shyam Bchari, 

ss / o Shi Laxminarain Bajpai, & 
3 . Smt. Jamna , Bai, 
Wd / o Shri Laxminarain , 
Masanganj, Bilaspur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Ayyaran , 

S /o Shri Jagatram Gambhir, 
Maşanganj, Bilaspur . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


Bhopal, the 5th January 1980 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichever period expircs later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. IAC . ACQ / BPL / 1414 / 79 -80 , — Whereas, I, 
K . K . ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax , Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
proporty , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Housc situated at Bilaspur 
(and moro fully described in the Schedule andoxed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in tho ulice of the Registering Officer at 
Bilaspur on 29th May . 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoods tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used hercin as 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Plot of land measuring 7320 sq . ft. situated at Masanganj, 
Bilaspur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K , ROY , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issu e of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gaid Act to the following 
persons , namely : 


Dute : 5 - 1 - 1980 
Schl : 
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( 1 ) Smt. Jhablibai, 

W / o Late Shri Mishri lal 
Soraogi, Gandhi Nagar, Indore . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Santosh Devi, 

W O Shii Niwas Garg , 
14 , Shakkar Bazar, Indoro , 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL M . P . 


Objections , if any, to the acquisition of the ind property 
may bo mado in writing to the undersigned - - 


Bhopal, the 5th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons with In a period of 

45 days from tho dato of publication of this notic . 
in the Official Gazetta or period of 30 dan 
from tho sorvice of notico on the respectivo porona, 
whichever period expires later , 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /ACQ , BPL / 1415 / 79 - 80 , --Whercas , ], 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have renson to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo cxceeding Rs . 25,000 / 
Housc situated at Indore 
( and niore fully described in the schedule annexed hereto ) 
bay becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registcıing officer at 
Indore on 4th May, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that tbc 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the sald ingtrument of 
transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein au 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


(R ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sold Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money , or other Assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the mid Act, or the Worlth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


House No. 430 , situated at M .G . Road (Khajuri Bazar ) 
Indore , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 C , of the 
said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


K . K . ROY , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 
Date : 5 -1 -1980 
Sel : 
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( 1 ) S / Shri Badrilal & Jagannath , 

$ $ / 0 Shri Ghasiram , 
32 /2 , Ghipa Baknal, Indore . 

( Transferor ) 

( 2 ) M / s. Nav Anand Grah Nirman Sahkari Samiti 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

through President Shri Shankarlal, 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

S / o Shri Ramgopalji Billore , 
9 , Shiv Vilas Palace , Indore . 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXĄ of the sald 
Act , shall have the same meaning as glven 
in that Chapter 


Bhopal, the 5th January 1980 
Ref. No . IAC / ACQ / BPL / 1416 /79-80. — Whereas, I, 
K K . ROY 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that hte iin 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Plot situated at Indore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Indore on 11th July , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcon per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, la 
respect of any income arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land at Khusra No. 1475 / 1 and 1475 / 2 ( Area 
1 : 469 hectare oi 3.63 acres ) near Dasnera Maidan , Indorç . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which hayo not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dale : 5 -1 - 1980 


Seal : 
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FORM TINS 


( 1 ) Water Development Society , 

C /o Shri P . S . Bapna , 
2 , Race Course Road , Indore . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s . Ridesaria Brothers , 

195 , M . T . C . M . Indore 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objactions, if any, to the acquisition of the ind property 
may be mado lo writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


Bhopal, the 5th January 1980 


( a ) by way of the aforouald person within 1 porlo of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichovor porlod oxpira latar ; 


(b ) by any other person interostod in the said Immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in tho Omolal Gazette 


Ref. No. LAC / ACQ / BPL / 1417 /79 -80 . — Whereas, I, 
K . K . ROY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the snid Act ) , hve reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No. 
Building situated at Indore 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has been transterred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering 
Indore on 24th July, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fnir 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :- -- 


EXPLANATION : -- The terms and expressiong used herein as 

aro defined in Chaptor XXA of the vaid 
Act, shall have the sam . moaning u rivon 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or oyasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SOHEDULE 


Super Structure located at Plot No, 15, Pologround , Cadore 
including shed and building admeasuring 6700 sq . ft., electri 
city and water connections , and fittings structure, office struc 
ture attached to the building . 


(b ) facilitating the concealment of any income of 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
tqansferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY, 

Competent Authority , 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , thoroforo , in pursuance of Soction 269C of the wild 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
for all property by the love of this notice oder rab -totten 
( 1 ) of Section 209D of the wall Act, to the followiu 
persons, pamely 


Date : 5 - 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNŞ 


( 1 ) Shri Bapurao , 

S / o Shri Pandurang , 
Prince Tailors , Opp. Central Hotel, 
M .G . Road , Indore. 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 181) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


( 2 ) Shri Devraj Bhai, 

S / o Shri Desabhal, 
11 , Joy Builders Colony, Indorc . 


( Transferec ) 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL M . P . 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned — 


Bhopal , the 5th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the publication of this notice in the Official Gazette 
whichever period cxpire later; 


( b ) by any other person interested in the said in 

movable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL / 1418 / 79-80. - Whereas, 1, 
K . K . ROY . 
being the Compotent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to u tho uid Act ) , havo roson to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
House situated at Indorc 
(and more fully escribed in the Schedule annexed hereto , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Omcer at 
Indore on 25th July , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesald property and I have ronson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transforas agreed to between the 
parties has been truly stated in the said Instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expression used hercin as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability of 

tho transforor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other wets which havo not both or which 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


House No . 11 constructed on a plot measuring 2501 aft, nt 
Joy Builder s Colony, Indore . 


K . K . ROY , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Bhopa 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcaald property by the issue of this notice under Bub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 5 - 1 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Anand , 

S / o Shri Balkrishna 
Gharpurc , 196 , Palsikar Colony, 
Indore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Shantilal, 

S / o Shri Kundanmalji, 
26, Bairati Colony , Indore 
( at present, 168 , Netaji Subhash Marg , 
Indore ) . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P. 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersignod 


Bhopal, the 5th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a poriod of 
30 days from the service of notice on tho rozpoctivo 
persons, whichever period cxpires later ; 


Ref . No . IAC /ACQ / BPL / 1419 / 79 -80 . -- Whercas, I, 
K . K , ROY 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value oxcoeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
House ( Part ) situated at Indore 
(and mic fully described in the Schedule annexed neroto ) , 
has heen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Indore on 14th June , 1979 
for an apparent consideration which is loss than the 
fair market valuc of the aforesaid property, and I 
have reason to believe that the fair market valuo of tho 
property as aforesaid exceeds the apparont consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
as agreed to between the parties has not been truly stuted 
in the said instrument of transfer with tho object of : 


(b ) by any other porson Interested in tho said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotta . 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used heroin as 

are definod in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liablity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


First Floor of House No. 168 , Netaji Subhash Marg , Indore . 


facilitating 
Tother assets Wd by the tale Act, 1922 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferro for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K , ROY , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , thoroforo, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
Normald property by the ind of this notlo modern 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 5 -1 -1980 


Scal : 


1925 


- -- - - 


- - - 


- - -R 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Anand, 

S / o Shri Balkrishna 
Gharpure . 196 , Palsikar Colony, 

Indore . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Kundanmal, 

S / o Shri Mishriinal Jain 

168, Netaji Subhash Marg , Indore . 
GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL M .P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 5th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in thc Official Gazette or a period oť 
30 days from the service of notice on the res 
pective person , whichovor poriod oxpira Inter ; 


Rel . No. TAC /ACQ / BPL / 1420 /79 -80 , — Whereas, I, 
K . K . ROY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-lax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
u the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value cxcoodin Ro. 25,000 / 
und bearing No. 
House (Part ) situated at Indore 
(and more fully described in tho Schedule annoxca 
hereto ), has bcen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 14th June, 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believo that the fair market value 
of the property u aforonnid orcooda tho apparent considon 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the comuldonation for toch tromfor u 
agreed to botworn the parties hy bol boos truly stated la the 
said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other pernon interested in the 

immovablo property , within 43 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazotto 


said 
the 
the 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as are 

defineul in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferror to pay tax under the suid Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) trollitudag the comm ent of any income O ty 

monoys or othor wote which bavo not boon or which 
ought to be disclosed by the transferce for tho pur 
power of the Indian Incomo- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) : 


Ground floor of house No . 168 , Netaji Subhash Marg , 
Indore . 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commisgioner of Inco 16 - tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of thes aid Act , to the following persons, 
namely : 
22 - 456GI/ 79 


Date : 5 - 1 - 1980 
Sea ! ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Bharti Bal, 

W / o Shri Satyanarain Gupta 
Civil Lines , Ralpur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Vidya Devi 

W /o Shri Gopichand Jaisingh 
Civil Lines, Raipur, 


( Transfesce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


Bhopal, the 5th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the rospective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable proporty , within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


sald 
tho 
tho 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 1421 / 79 -80 . - Whercas, I, 
K . K . ROY 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax, Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (herçinafter referred to 
als the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Housc situated at Raipur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Raipur on 16th May , 1979 
for an Apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thorofor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreal to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo the same meaning as givon la 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the llabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House constructed on plot No. 10 / 14 ( Part ) Block No . 
11 measuring 2000 94 . ft. Civil Lines , Ralpur , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Jacome-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K , K , ROY , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Bhopal, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub -sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act to the followlog 
penóng, namely : 


Date : 5-1 -1980 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Jugal Kishore , 

S / o Shri Bala Prasad Tiwari, 

H . No. 21, 22, West Niwarganj, Jabalpur. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor) 

(2 ) Shri Sunderlal Kesharwani, 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

S / o Shri Scwalal Kesharwani, 
in front of Gate No. 4, Madan Mahal Station Road , 

Wright Town, Jabalpur. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Bhopal, the 5th January 1980 


(b ) by any other person interested in tho said inimov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazotte . 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL / 1422 / 79 - 80 . — Whereas , I, 
K . K . ROY , 
being thc Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
House situated at Jabalpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 26th June , 1979 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforcsaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said excccds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partic, has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are delined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfcror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House on Block No. 53 , Plot No. 33 at West Niwarganj, 
Jabalpur. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be discloned by the transfer o for 
the purposes of the Indian Income- w Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the uld Act , or the Wonith -tux Act , 
1957 ( 77 of 1997 ) : 


K . K , ROY , 

Competcut Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -800 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 5-1- 160 
Seal : 
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FORM ITN 


( 1 ) Shri Om Parkash Kalra , 
J, 12 / 1 Rajori Garden , New Delhi. 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Girdharilal & Mrs . Mohini Devi, 
Dress Centre , Andher Dev , Jabalpur. 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 3 ) 1. Ms. Fort Glozier Industrics Ltd , 

2 . Ms. Hindi Teaching Schemc & Mrs. S . Nigam 
all tenants . 

[Person (s ) in occupation of the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL M . P . 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


Bhopal, the 5th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpircs later; 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL / 1423 / 79 -80 . — Whereas, I, 
K . K . ROY 
boing the competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movablo property having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing No. 
House situated at Jabalpur 
(and more fully described in the Schedule annoxed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Jabalpur on 29th May, 1979 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property And I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparcnt consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the gald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and cxpressions used heroin as 
are defined in Chupter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning og given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House No . 1071C , 10771/ 1C , 1071 / 2C and 1071/3C on 
Plot No . 3 / 3 , Shiy Niwas, Lajput Kuoj, Jabalpur . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) ; 


K . K . ROY, 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the following 
persons, namely : 


Dale : 5-1 -1980 
Scal : 
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PORM ITNS 


( 1 ) S / Sbri Uttamchand and Sunderlal, 

S / o Shri Sukhlal Jain , 
Ganj Basoda . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Ratanchand , 

S / o Popranchand Jain 
Ganj Basoda . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL M .P . 


Bhopal, the 8th January 1980 


( 1 ) by way of the noroeld persons within a poriad of 

45 days from the data of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo porton 
whichever perlod expiros later ; 


(b ) by any other posaon Interested in tho said immov 

able property , within 43 days from tho date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No . IAC / ACQ / BPL / 1424 / 79 - 80 . - Whereas, I, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovablo property baving 
it fair tnurket value cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
House situated at Ganj Basoda 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1903 ( 16 
of 1908 ) in the oſlice of the Registering Officer at 
Gani Basola on 19th May , 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforceaid 
property , and I have reason to bolieve that tho tais market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by morc than fifteen per cent of 
auch apparent consideration and that the consideration for 
such transfor as agreed to between the parties has not boon 
truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions and horo 

in as are defined in Chaptdr XXA of 
the said Act, shall have the samo meaning 
as given in that Chapter. 


( A ) facilitating tho reduction or evasion of the fiability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmoot of any income or any 

motoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
pose of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Single storied house on Rakba 1302 sft. at Ward No. 13, 
Sadar Bazar, Ganj Basoda. 


K . K . ROY, 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt, Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 8 - 1 - 1980 
Seal : 
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Cum -- - - S PRAY 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri Thakur Madansingh 

S /o Shri Falesingh Tomar , 
Sendhwa, 

( Transſeror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Satishkumar , 
TAX ACT, 1961 (43 OP 1961) 

S / o Shri Solanlal Luthra , 
44 , Janki Napar Extension Colony, 
Indore . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


(1 ) by any of the aforesaid penons within a poriod of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in tho Oncial Gazette or a period of 30 dayı from 
the servico of potico on the respectivo porton , 
whichovor porlod expires Inter ; 


Bhopal, the 8th January 1980 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from tho dato of the publl 
cation of this notice in the Omca Gazotto 


Ref. No. 1AC /ACQ / BPL / 1425 / 79-80. — Whereas, I, 
K . K . ROY 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Inconne- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
House situated at Indore 
(and moro fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Indore on 7th May, 1979 
for an apparent consideration which is loss than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to belive that the fair market value of the property 
as aforesaid cxccedy the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betwoon the parties has not been truly stated in the said 
instrumont of transfer with thọ objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the traumafaror to pay tu da th . Ah, 
roapect of any incomo arising from the transfor, 
und / or 


THE SCHEDULE 


Single storial house on Rakba 2704 sft. at Janki Nagar 
Extension Colony, Panchwati , Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys ought to be discloscd have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bhopul. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to tho following 
persons , namely : 


Date : 8 - 1 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Dr. ( Smt.) Nirmaladevi, 

W10 Shri Nareshchand Goyal, 
First Floor, T . B . Hospital, 
Malharganj, Indore , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Satyaprakash , 

S / o Shri Gurdayal Mishra , 
Janakganj Nagar, Lashhar at present at 
24, Ravi Nagar , Khedapati Colony, 
Gwalior . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the ondortigned 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


Bhopal, the 8th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of tho pub 
lication of this notico lo the Official Gazette , 


Ref. No. JAC / ACQ /BPL / 1426 / 79 -80 . . Whereas, I, 
K K . ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , havo roason to boliovo that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
House (Part ) situated at Gwalior 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Omcer at 
Gwalior on 4th May , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration thorofor by moro 
than fifteen por cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoon tho 
parties has not been duly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trnsferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Part of single storied house No , 24 on Halka No . 36 situ 
ated at Ravi Nagar, Khedapati Colony, Gwalior . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Jacome-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore , the pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely :-- 


Date : 8 - 1 - 1980 
Seal ; 
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FORM ITNS 

( 1 ) Dr. (Smt. ) Nirmaladevi, 

W / o Shri Nareshchand Goyal, 
First Floor , T . B . Hospital, 

Malharganj, Indore . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Kailashchand . 

S / o Shri Gurdayal Mishra , 

24 , Ravi Nagar, Khedapati Colony, 
GOVERNMENT OF INDIA 

Gwalior . 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


Objections , if any, to the acquisition of tho gald property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 8th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from tho date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or 1 porlod of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period explos lator; 


* fair marker to believe that ene er 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. JAC / ACQ / BPL / 1427 /79 -80 ,- -Whereas, I, 
K . K . ROY . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
A the said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value excoeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
House (Part) situated at Gwalior 
( and more fully described in the Schodulo andexed 
hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at 
Gwalior on 4th May, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the property as aforosaid 
excoods the apparent consideration thorotor by noro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
partioa has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herela as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning As given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho mald Act, in 
rospect of any locomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of Hougo No. 24 on Halkı No. 36 situated at Ravi 
Nagar , Khedapati Colony , Gwalior . 


(b ) facilitating thợ concoalmont of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purpotos of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax 
Act, 1951 (27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY, 

Competent Authority 
Inspecting Asolstant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Bhopal, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the snid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
subsection (1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following persone, famely 


Date : 8 - 1 - 1980 
Seal ; 
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1933 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Balkrishna , 

S /o Sbri Vithal rao Lavangalkar, 
Nimbalkar-Ki-Goth , I ashkar. 

( Transferor ) 
S /Shri 1. Rajiv and 2. Sanjeev (Minors ) 
S /o Shri Almnaram , 
through mother Smt. Nirmaladevi, 
Nimbalkar -Ki-Goth , Lashkar . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, BHOPAI, M .P . 


( a ) by any of the aforosald persons within # perod 

of 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever poriod expires later; 


Bhopal, the 8th January 1980 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notico in the Official 
Gazette . 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL / 1428 / 79 -80 , -- Whereas, 1, 
K . K . ROY 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property, having a falt market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
House situatod at Lashkar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gwalior on 1st May, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thorcfor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein 48 

Are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning 29 given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Three storied house on Rakba 1190 sft. at 40 / 364, Nimbal 
kar -Ki-Goth , No. 2 , Lashkar , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other aggots wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferço for 
the purposes of the Indian Income- tax, Act 1922 
( 11 of 1972 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


K . K . ROY , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bhopa ). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
porsons , namely : 
23 - 456GI/ 79 


Date : 8 - 1 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Hargovind , 

S /o Shri Vallabhdas, 
C - 35, Mafcir Garden , New Delhi, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Shahjchan , 

W / o Indra Dutt Binçsarisingh , 
E - 40, Saket Colony, Indore . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMED. 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


Objections, if any, to the acquistion of the suid property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 8th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a perlod of 30 
days from the sorvice of notice on the respectivo 
persons , whichovor period cxpiro lator ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette. 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL./ 1429 / 79 -80).---Whereas, I, 
K . K , ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25,000 / 
2nd bcaring No . 
Plot situated at Indore 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Rogistration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer 
Indore on 25th May , 1979 
for an apparent considention which is lour than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transtorns agrood to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin as aro 
defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in tho 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the mill Act, la 
respect of any income arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or thogaid Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. E- 46 , admeasuring 5750 sft. at Saket Colony, 
Indore . 


K . K . ROY, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
Sony , namely : - 


Date : 8 - 1- 1980 


Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Shri Gurnomal, alias, Gunnunal, S /o 

B -51 / 521, Bairagarh , ( Bhopal ) . 


Sanwaldus , 
( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Radhabai, W /o Nenumal, B -51 / 521, Bairagarh . 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undorsignode 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P. 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oncial Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notico on the roopoctivo portons, 
whichovor porlod aplra later, 


( b ) by any other person intercsted in the said inmov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Ollicial Gazette . 


Bhopal , the 10th January 1980 
Ref. No, 1AC / ACQ /BPL / 1430 /79 -80 , -- Whereas, I, K . K . 
ROY , 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to be 
lieve that the immovable property , having a fair market value 
excceding Rs. 25,000 /- and bearing No. 
House situated at Bhopal 
( and moro fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under thc Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oflicer at 
Bhopal on 3rd May, 1979 , 
for an apparent consideration which is lour than tho fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
tho apparent considoration therefor by more than fiftoon por 
oont of such apparent considorntion and that the consideration 
for such transfer as agroed to betwoon the parties has not been 
tuly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION :- - Tho torms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall havo tho sano meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or aynsion of tho transforor 

to pay tax ondor tho said Act , in rospect of any 
incomc arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

money or other uwota which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


House No . B - 51 / 521 and B - 56 / 5 on 
situated at New Hairagarh , Bhopal. 


Ralb , 


1125 sft. 


K K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : -- 


Date : 10 - 1-1980 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1, Shri Maharaj Narayan, S / o , Swaroop Narayan 

Rajdan ; 2 . Smt. Khemrani, W / 0 , Maharaj Narayan 
Rajdan , Roshnighar Road , Lashkar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Premnarayan , So Gyarsilal Mehar Vaishya , 
Dal Bazar , Laghkar . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod 


proporty 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in tho sald 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Bhopal, the 10th January 1980 
Ref. No. (AC / ACQ / BPL / 1431 /79 -80 . — Whereas, I, K , K . 
ROY, 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs . 
25, 000 / - and bearing 
No. Plot situated at Lashkar 
( and more fully described in the Schedule annexed heieto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Gwalior on 7th May , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 23 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Open plot measuring 3271 sft. at Roshnighar Road , 
Lashkar. 


K . K , ROY 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notico under sub 
acction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 1 - 1980. 
Seal : 
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— 


( 1 ) S / Shi Ramratan ; 2 . Madan ; 3. Bhagwan ; 4 . Gopal ; 

5 . Badri, sons of Shri Radhakishan ; 6 . Smt. Manubai, 
Wd / o . Radhakishan ; 7 . Smt. Lilabai, W /o , Ramesh , 
R / o Dewas; 8 . Smt. Kalawatí Bai, W / o Tarachand , 
Bijalpur, Teh . Indore ; and 9 . Shantabai, W / o . 
Munnalal, Malipura , Ujjain . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Mafatlal Industries, through Manager Shri Bhiku 
bhai Manchharam Solanki, Dewas . 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL M .P . 


Objections, tany , to the acquisition of tho said property 
may be made in wridag to tho undenimed 


Bhopal, the 10th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in tbc Official Gazette or a porlod of 30 days from 
the servico of notice on the respective porion 
whichever period expircs later ; 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL /1432779- 80 . — Whereas, I, K . K . 
ROY, 
being the Competent Authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the Said Act ) have reason to 
believe that the immovablc property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Agrl. Land Survey No . 3, Rukba 2 .739 Hectare with 
pucca Well situated at Dewas 
( and more fully described in the schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Dewas on 24th 1979 , 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforcsaid property and I have reason to belive that the fair 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the particg has not boen truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION 


- The terms and oxprcasions used heroin u ATO 
dofined in Chaptor XXA of the said Act, ball 
bavo the same meaning us given in that 
Chapter . 


( a ) fucilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land bearing Survey No. 3 , Rakba 2 ,739 
hectares ( 6 , 768 acres ) with pacca Well situated at Dewas. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoy ! or other agests which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforde for 
the purposes of the Indian Income tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforçsaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the snid Act , 10 the 
following persons namely : 


Date : 10 - 1 - 1980 . 
Soul : 


1938 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27 , 1901 ) 


[PART III - -Sec . 1 


T 


. .. RIS 


T 


IL 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Chaturbhujdas, S / o . Kanhaiyalal Malpani, 
Itwara , Bhopal. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kanhaiyalal, $ / o . Ghanshyamdas , E - 2 / 334 , 

Arera Colony, Bhopal; Now at E - 3 /88 , Arera 
Colony, Bhopal. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may bo made in writing to the undersigned 


SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P. 


Bhopal, the 10th January 1980 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period ot 30 days from 
the service of notice on the respectivo pensons, 
whichever period expires later; 


( h ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC /ACQ / BP1. / 1433 / 79 - 80 .. Whereas, I, K , K . 
ROY , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the suid Act ) , have rcason to believe that the 
iminovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . House No. E -3 / 88 , Arcra Colony, Bhopal situated at 
Bhopal 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Ollicer 
nt Bhopnl on 9th May, 1979 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said Instrument of transfer with the 
object of : - - 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used horein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in rospoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Ast, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of1 957 ) ; 


Single storied house on Rakba 4962 ,6 sft. at E - 3 / 88 , Arera 
Colony, Bhopal. 


K . K , ROY 

Compotent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sid Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Dato : 10 - 1 - 1980 . 
Scal : 
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PORY INS - - 


( 1 ) Shri Anantai Narayan Khandekar, Retdi . Lt. 

Colonel, 374 , Sindh Co- operative Housing Society , 
Aundlı, Poona , Maharashtra . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) 1, Sri Muheshchand , 2 . Sri Omprakash and 3 . 

Satishchand , sons of Rameschand Garg , Bhanwar 
kunwar , Choraha , In front of Manik Bag Gate , 
Indorc . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


Bhopal, the 10th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within A 

period of 45 days from the date of publication 
of this notico in tho Omdal Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice on 
the respective persons, whichever period cxpired 
later ; 


( b ) ly any other person interested in the said immov 

able properly, within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Official Gazette . 


Ref. No . JAC /ACQ / BPI- / 1434 / 79 -80 . — Whereas, I, K . K . 
ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable properly having 
à fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 12 , Rakbar 6500 Sft . situated at Vishnupuri main 
Colony , Indore 
( and more fully described in the Scheduled annoxed horeto ) , 
bus boon transforrod under tho Roglatration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer ut 
Indore on 17th May, 1979, 
for an apparent consideration which is less than thc fair 
market value of the 
afora aid property and I havo mason to bellove that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per 
coat of much apparent consideration and that the com 
deration for much truufar urood to between the parties 
bu not boon truly stated in the mall nutramont of troeder 
with the object of — 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA , of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 12 admeasuring 6500 sft . at Vishnupuri Main 
Colony, Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other met which havo pot boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


K , K , ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , torefore , in pursuance of Section 269C , of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the equisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons namely : 


Date : 10 - 1- 1980 . 
Seal : 
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FORW ITNS : 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) S / Shri Nasaruddin and Sarafuddin , song of Haji 
Sheikh Chhotu , Mohasinpura , Dewas , 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M /s Dewas Land and Finance Co . Through Shri 

Kanhaiyalal Narayan Soni, 130 , Subhash Chowk, 
Dewas. 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


Objections , if any, to thc acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhopal , the 11th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , which 
ever period expires later ; 


Ref. No. JAC /ACQ / BPL / 1435 / 79 -80. — Whereas, I, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
u the sald Act ), have romon to ballovo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. AGRL. Land Survey No. 629 and 493 Rakba 0.70 acres 
situated at Dewan , 
( and more fully described in the schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dewas on 14th May, 1979 , 
for un apparent consideration which len than the 
fair martot value of the forcuald property and I bar 
reason to believe that the fair market value of the property 
u aforesald exccoda tho apparent comldonation thorofor by 
moro than fiftoon por cont of mach apparent comkerton 
and that the consideration for such transfor as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The torms and aprwions dad horoln u 

aro dofinod in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the samo moaning as given 
In that chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the llability 

of tho trasforor to pay tax ondor tho hid Act, 10 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purpose of the Indian Lacomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land at Survey No. 629 and 493 , total Rakba 
0 . 70 acres at Dewas . 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, Tamely : 


Date : 11- 1- 1980 
Seal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) S /Shri Nasaruddin and Sarafuddin , 

Sheikh Chhotų , Dewas . 


sons of Haji 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) M / s Dewas Land and Finance Co ., Through Shri 

Kanhaiyalal Narayan Soni, 130 , Subhash Chowk , 
Dewas. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective personi 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 11th January 1980 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . IAC /ACQ /BPL / 1436 /79-80 . — Whereag, I, 
K . K . ROY , 
bolag the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act") , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Agrl . Land at Survey No. 492 and 625 , Rakba 0.65 acres 
situated at Dewas , 
( and more fully described in tho Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Roglstration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dewas on 7th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
ruuson to believe that the fair market value of the property 
u aforosuld exceeds the apparent consideration thorofor by 
moro than fifeen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botweon the partica has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein A : 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land at Survey No. 492 and 625 total Rekba 
0 ,65 acrcg at Dewas . 


(11 Pour poses of the disclosed by this not 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act. I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
Dersons namely : 
24 _ 456GI / 79 


Date : 11 - 1 - 1980 


Soal : 
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( 1 ) Shri Manohardas , alias Manohar Kumar , S / o Devi 

das, through Shri Muralidhar, S / o Devidas Chandi 
rámuni, Idgah Hills, Bhopal. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Noor Mohd , S /o Hussain Baksh ; And Smt. 

Jubeda Bce , W10 Noor Mohd ., Ibrahimpura , 

Bhopal 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or period of 30 days from 
tho sorvice of notico on the respectivo ponvon 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 

Bhopal, the 11th January 1980 
Ref. No. JAC /ACQ /BPL / 1437 / 79 -80, - Whereas, I, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
u tho said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value oxcoodiny Rs . 25,000 / 
and bearing 
No . House ( Part ) situated at Bhopal, 
( and more fully described in the schedule anexod 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 30th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property , and I havo reason to 
believe that tho fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparont consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not boon truly stated in the vid instrumeot of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as aro 

defined in Chapter XXA of thc nid Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or walor of the ability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
rapoct of may incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Eastern portion of House situated near Tolwali Masjid , 
Hathikhana, Bhopal. 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transform for 
the purpose of tho Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , theroforo , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
moresaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
іng регкоs, namely : — 


Date : 11 - 1- 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Munikumar , and Smt. Khemarani, W / 0 Maha 
raj Narayan Rajdan , Roshanighar Road , Lashkar. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Premnarayan , S /o Gyarsilal Mahor, Vaishya, 
Dal Bazar, Lashkar . 

( Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , BIOPAL 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in tho Official Gazette . 


Bhopal, the 11th January 1980 
Ref. No . IAC / ACQ / BPL / 1438 / 79 - 80 . — Whercas, I, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the iminovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot measuring 2862 Sft. situated at Roshanighar Road , 
Lashkar , 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Gwalior on 7th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markct value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betewen the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Aot, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plot admeasuring 2862 sft. at Roshanighar Road , 
Lushkar. 


(b ) fucilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , Lo pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11- 1 - 1980 
$ ca ) : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Devendra Kumar, S /o 

New Palasia , Indore . 


Satyapal Arora, 33 , 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) S / Shri Moolchand , S / o Jhamandas Tolanl; Prataprai 

and Purshottamday, sons of Moolchand Tolani, 33, 
North Harsiddhi, Indore . 

( Transforce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be modo in writing to the undors good : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expircs later; 


Bhopal, the 11th January 1980 


(b ) by any other person interested in tho nld im 

movable property, within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL / 1439 /79- 80. — Whereas, I, 
K . K . ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value excecding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Factory Building and Land at 44 - A , Sanwar Road , situated 
at Indore , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho office of the Registering Officer 
at Indore on 7th May 1979 , 
for an apparent consideration which to less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that tho consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Factory building on an area of 2355, 58 sft, with total open 
land of 21320 şft. at 44 - A , Industrial Arca , Sanwar Road , 
Indore . 


K , K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 1- 1980 
Scal : 
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( 1 ) Shri Iqbal S / o Fakruddin Bohra , Bora Bakhal, 
Chandni Chowk , Ratlam . 

( Transferor ) 


( 2 ) Shri Ratan Kumar Gandhi, S /o Shri Poonam Chand 
Gandhi, New Road , Ratlam . 

( Transferęc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OL: INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


Bhopal, the 11th January 1980 


(h ) by any other person interested in the aid Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


Ref. No . IAC / ACQ / BPL / 1440 / 79 -80 .-- Whercas , J, 
K . K . ROY , 
being tho Compctent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . House situated at Ratlam , 
(and more fully described in tho Schedulo annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 28th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
24 aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botween the parties has not been truly stated in the said 
instrumont of transfer with tho object ot 


(1 ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of the transferor to pay tax under tho bald Act, in 
respect of any Income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House with constructed area of 611 sft. situated at Palace 
Road , Ratlam . 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by tho 
transfçrce for the purposes of the Indian Incomo 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K , K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Rangc, Bhopal 


Date : 11 - 1 - 1980 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the ingue of this notice ander 
sub -section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Seal : 
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FORM ITNSre 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ratan Kumar s /o Shri Poonam Chand Gandhi, 
New Road , Ratlam . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mustafa sło Fakruddin Bohra , Bohra Bakbal, 
Chandni Chowk , Ratlam . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 


Bhopal, the 11th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


Ref . No . IAC / ACQ / BPL / 1440 / 79 -80 . – Whereas , I, 
K . K . ROY, 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter ro 
ferred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo excooding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. House situated at Ratlam , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 28th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I havo roasons to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
axceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer o goed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Omcia 
Gazetto . 


EXTLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall havo the same meaning as givea lo 
that Chapter 


( A ) facilitating the redaction or evasion of the Hability of 

the transferor to pay tax under tho said Act, in reg 
pect of any income arising from the transfer ; and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferoo for tho pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957) ; 


THE SCHEDULE 


House with constructed area of 611 sft. situated at Palace 
Road , Ratlam , 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Bhopal 
Date : 11- 1- 1980 
Seal : 
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( 1 ) Shri Ratan Kumar s / o Shri Poonamchand Gandhi, 
New Road , Ratlan . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Haji Fakruddin s / o Daud Bhai Bohra Paka 

wala , Bobra Bakhal, Chandni Chowk , Ratlam . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


Bhopal, the 11th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . IAC /ACQ /BPL / 1442 /79 -80 . — Whereas, I, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
havo reason to believe that the immovable proporty , 
having a fair market value cxcccding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. House situated at Ratlam , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Oſlice of the Registering Officer at 
Ratlam on 16th May 1979 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforosaict exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
becn truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the linbility 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


Houso situated in Palace Road , Near Municipality, Ratlam . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax , Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tat , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 11- 1 - 1980 


Seal ; 


ETTE OFONSO 


FEBRUARY 16,1960 a 
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( 1 ) Smt. Vishnu Kunwar w / o Thakur Parbat Singh 
Rajput, Badi Sbitla -inata Road , Ratlam . 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Shantilal s / o Girwarlalji Gupta , Near Lokendra 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Talkies , Ratlam . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respective persons , 
whichever period cxpiros later. 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL 


Bhopal , the 11th January 1980 


(b ) by any other person interested in tho said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazette . 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL / 1443 /79 -80 ,— Whereas, I, 
K , K , ROY, 
being the Competent Authority under section 269B of thọ 
Incomc-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , haviog a fair market value exceeding ! 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot situated at Ratlam , 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ratlam on 4th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by morc than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the 
parties has not been truly stuted in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and exprenions usad heroin as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act . 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 390 .00 sqm situated at Post Office 
Road ( Power House Rond ) , Ratlam , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 11 - 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Babulal Chaniinal Mehta , Tal , P . O . Tal, Distt . 
Ratlam , 

(Transferor ) 
(2 ) Smt. Sanibai wlo Shri Beharilal Soni, Tal, Distt. 
Ratlan . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 11th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo portons, 
whichever period explos later, 


( b ) by any other person interested in the said imov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL / 1444 /79 -80 . — Whercas, T, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxcceding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . House situated at Tal, Ratlam , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Onico of the Registering Officor at 
Ratlam on 8th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparent conalderation and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the gald Instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as pro 

dofinod la Chapter XXA of the said Act 
shall have tho samo moaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Llability 

of the transferor to pay tax under the gaid Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tex 
Act , 1937 (27 of 1997 ) ; 


House , double storied , situated at Tal, (Noar Post Ofico ), 
Distt. Ratlam , 


K . K , ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tan, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
25 _ 456G [ / 79 


Date : 11- 1- 1980) 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOWB 

TAX ACT, 1981 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Babulal Son of Chandmalji Jain , Tal, Distt . 
Ratlam , 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Gopal s / o Badrilal Soni and 2 . Dilipkuinar 

So Badrilal Soni (Minor ) through mother Smt. 
Leelabai wo Badrilal Soni, Tal, Distt. Ratlam 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the question of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF TE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL 


(a ) by any of tho aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 

the servico of notice on the respective porton 
whichever perlod expire Lator. 


Bhopal, the 11th January 1980 


(b ) by Lny othor person intorwted in the 

immovablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL / 1445 /79 -80 . - Whereas, I, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor 
roferred to as the sald Act ) , havo reason to belleve that 
the immovablo property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25,000 / - and bearing No . 
House situated at Tal, Distt . Rutlam , 
( and more fully described in the schedulo apnexed høreto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlom on 14th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fiftcon por cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : -- The terms and « xpronion wod herola u 

are dofined in Chapter XXA of tho uald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( u ) facilitating the reduction or evasion of the llabllity 

of tho transforor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
und /or 


THE SCHEDULE 


House with open land situatal near Post Office, Tal. Distt. 
Ratlam . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoy or other Asgets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of tho Indian Income- tex Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


K . K , ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 11 - 1 - 1980 


Seal : 
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( 1 ) Shri Samrathmal S / o Shri Basantilal Sothia , Rat 
lam , at present : Nai-Abadi Kambal Kendra , Mand 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

(2 ) Shri Abhay Kumar, S / o Basantilal Sethia , Dhan 
Mandi, Ratlam . 

( Transferee ) 


saur . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to te undersigned 


ACQUISITION RANGE 


Bhopal, the 11th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid person within a period 

of 45 days from the data of publication of this 
notice in the Official Guzette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons whichever period expires later; 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL / 1446 / 79 -80 , - - Whereas, I, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, baving a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. House No. 67 , situated at Freeganj, Motilal Nehru Marg , 
Ratlan , 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Ratlam on 61h July 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 43 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 

Chapter. 


( a ) facilitatieg the reduction or ovaslon of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act , 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


House No. 67, situated at Freeganj, Motilal Nehru Marg , 
Ratlam . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


K K ROY, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 
Date : 11- 1- 1980 


Seal : 
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( 1 ) Shri Shyamcharan , S / o Saligram Tandon , 89, Rup 
Tum Nagar , Indore , 

( Trapsferor ) 
( 2 ) The Indore Bank Employees Housing Co -operative 

Society , through Secretary Shri P . D . Agrawal, 5 , 
Yeshwant Niwas Road, ludorc . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned - - 


Bhopal, the 11th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective person , 
whichever period expires later; 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 1447 / 79 -80.- — Whereas, I, 
K . K . ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bolleve that 
tho immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. House on Plot No . 102 situated at Indore , 
( and more fully described in the Schedule andoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 29th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
nurket value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


(b ) by any other person Interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income of any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Single storied house on Plot No. 102 measuring 2400 sft. 
situated at Rupram Nagar, Indore . 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , thoroforo in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 11- 1- 1980 
Scal : 
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( 1 ) Shri Ramesh Kumar S / o Puttulal Shivhare , Bhuta 
Bazar, Bhind . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smi. Mccrabai, W / O Mahavir Prasad Jain and Smt. 

Chandan Shrce , W / o Munnilal Jain , Bhuta Bazar , 
Bhind . 

( Transfcrec ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the endorsipood 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazotto or a porlod at 
30 days from the service of notice on tho r08 
pective persons, whichever perial expires later; 


( b ) by any other person interested in the vald - 

movablo property, within 45 days from tho date 
of the publication of this notico in the Ometal 
Gazette . 


Bhopal, the 11th January 1980 
Rel. No . LACJACQ / BPL / 1448 / 79 -80 . -- Whereas, 1, 
K . K . ROY, 
bcing the Competent Authority under section 
269B of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinaftor referred to as the sald Act ) , 
have reason to believe that tho immovablo property having 
a fair market value excecding Rs. 25000 / - and bearing 
No. House No . 31 , situated at Ward No. 26 , Bhuta Bazar, 
Bhind , 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , bas been transferred 
Under the Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Bhind on 10th May 1979 , 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the consideration therefor by more than fifteen 
per cont of such apparent consideration and that the const 
deration for such transfer as agreed to between tho parties 
has not been truly stated in tho said instrument of transfer 
with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Double storied house on Rakba 1331 sq . ft. at Ward 
No. 26 , House No. 31, Bhuta Bazar, Bhind . 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Qub -section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely :-- 


Date : 11 - 1 - 1980 


Seal : 


1954 
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Second 


FORM ITNS 


( 1) Smt. Shobha , W /O Damodar Deo , 65, Shanker 
Bagh Colony, Indore , 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Guyatri Devi, W /o Govindlal Bansal, 34 , 

Shanker Bagh Colony, Indoro ( Now at 65, Shanker 
Bagh Colony, Indore . 

( Transferce ) 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS. 

SIONER OF INCOME -TAX 


ACOUISITION RANGE 

BHOPAL 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons, 
whichever period oxpiros later ; 


Bhopal, the 11th Junuary 1980 


( b ) by any other person interested in the gald immov 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL / 1449 /79-80 ,- Whereas, I, 
K . K . ROY , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( heroinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo axceedlog Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
House No. 65, situated at Shanker Bagh , Colony, Indore , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) , in the office of the Registering Officer at 
Indore on 17th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have toason to 
belleve that the fair market valuo of the property as aforesaid 
cxccode the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) faciltating the reduction or evasion of the transforor 

to pay tax under the sald Act, in respect of any 
incomo arising from the transfor ; and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 65, Shankerbagh Colony, Indore constructed 
on a plot measuring 2640 sft. 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other assets which have not becn or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


K . K . ROY 

Compotent Authorty 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C , of tho said 
Act," I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho Issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 11- 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ramnarayan , S / o Ramcharan Sharma, Anand 
Nagar, Tah . Hujur , Distt. Bhopal, 

( 11.12. feror) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Rewaran S /o Harchand , Goharganj : at present 
at Dangalwara , Tah . Goharganj, Distt. Raisen . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires later , 


Bhopal, the 11th January 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able proporty, within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 1450 /79 -80 , — Whercas, I, 
K . K , ROY, 
being tie Competent Authority under Section 269B of the 
Income-cax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Pait of House situated at Kumharpura, Jinsi Jehangira 
bad , Chikod Road , Bhopal, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 14th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason 
to believe that the fair market value of the proporty 88 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(1 ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax ondor the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Eastern portion of house on Rakba 945 sft, situated at 
Kumhurpura , Jinsi Jehangirabad , Chiklod Road , Bhopal. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Ladian locomc-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K , K , ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
· aforesaid property by the issue of this notice under sub 

section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsong, namely : 


Date : 11 - 1 - 1980 


Seal : 
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( 1 ) Shri Ramnarayan, S /o Ramcharon Sharma, Anand 
Nagar, Tah . Hujur, Distt. Bhopal. 

( Trunsferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Parastam , S /o Harchand , Goharganj : At pre 
sont at Dangarwara , Tah . Goharganj, Distt. Raisen . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undor ignod : 


Bhopal, the 14th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of thlo notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . IAC /ACQ / BPL / 1451 / 79 - 80 ,---Whereas, I, 
K . K . ROY, 
being tho Competent Authority under section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaftor referrod 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
No . Part of House situated at Kumharpura , Jinsi Jehangira 
bad , Chiklod Road , Bhopal , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 14th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - - 


010 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have thc same meaning as given 
in that Chapter . 


( A ) tacklitadog tho roduction or Ovasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Western portion of houşcon Rakba 1064 sft. situated at 
Kumharpura , Jinsi Jehangirabad , Chiklod Road , Bhopal, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dato : 14 - 1 - 1980 
Soal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Shri Harichankar Dubey, S /o Shri Devi Shankar 
Dubey , Madhav Gunj, Lashkar . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


( 2 ) S /Shri Abhay Kumar ; Sanjay Kumar sons of Shrl 

Phoolchand Jain and 3 , Sandeep Kumar SVO 
Subhash Chand , Chhindwara , 

( Transforco ) 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the roapoctive persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said im 

movablc property , within 45 days from the dato 
of publication of this notice in the Official 
Gazette. 


Bhopal, the 2ud February 1980 
Ref. No. IAC . ACQ /BPL / 1452 / 79 - 80 . – Whoreas, I, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
No. House No . 100 Bandobast No. 177 , Ward No. 17 situated 
at Gole Gain , Chhindwara , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chhindwara on 23rd May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market valuo of tho aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
particg has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoy , or other anots which havo not boen or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
thọ purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1997 ) ; 


House No. 100 , Bandobast No. 177 . Municipal Ward 
No. 17 , Gole gain , Chhindwara , 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Competent Authority 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of Section 269D of the said Act to the fol 
lowing persons, namely — 
26 - 456GI/ 79 


Date : 2 - 2 - 1980 
Soul : 


1958 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27 , 1901) 


[Part III — SEC . 1 


INC 


TELUT 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Pentakota Yellamma, 

W / 0 Nukaraju , Kanchanapalem , 
Visakhapatnam . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Pragada Srinivasa Rao , 

S /o Venkataswamy, 689 / B , Malakonda Area , 
Visakhapatnam - 8 . 

( Transferęc ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 11th December 1979 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notico in the Oficial Gazetto or a period of 30 days 
from tho service of notice on the roopoctive persone, 
whichever period expires Inter; 


(b ) by any other person intorcatod in the sald 

immovablo property , within 45 days from the date 
of the publication of this notico in the Oficial 
Gazotto . 


Ref. No . 975 . — Whereas , I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269- B 
of tho Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , (horelaattor re 
forted to u tho said Act ) , havo romson to believo that tho 
immovablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 57 - 21-6 / 1 situated at Kanchanapalem , Visakhapatnam 
(and moro fully doucribed in the 
Schedule annexod horoto ) , has boon transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho offico of the 
Visakhapatnam on 20 -6 - 79 
for 10 apparent consideration which is lou than tho fair market 
value of the aforesaid proporty, and I havo ronson to believe 
that tho fair markot value of tho proporty u aforesaid ar 
conda tho apparent consideration therofor by more than oftaon 
per cent of such apparent consideration and that the congi 
doration for such transfer as agrocd to between the partice 
has not been truly stated in the said instrument of transfor 
with the objoct of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(1 ) Incilitating the reduction or wuion of the Hability 

of the transforor to pay tar undor the ud Act , 
in respect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of tho property as per the registered document 
No. 4737 dated 20 -6 - 79 registered before the S . R . O . Visakha 
patnam . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purpomat of the Indian Lacomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or tho Woulth - tor 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 265C , of tho sald 
Act , I boroby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inguo of this notice under sub -soction 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsons , namely : 


Date : 11- 12 - 79 
Seal ; 
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( 1 ) (i ) Sri Gullapudi Satyunarayanamurthy , 

( ii ) Sri Gullapudi Veertaju , 
( iii ) Sri Gullapudi Ramakrishna 
(iv ) Smt. Gullapudi Satyavathi, 
D . No. 20 - 6 - 4 , Adjacent to S . R . M . T . Omce , 
Kakinada , 

( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s. Madhavi Enterprises, 

Brokers and Commission Agents, 
Kakinada , 


GOVERNMENT OF INDIA 


Vallabai Street, 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMIS 

SIONER OP INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichovor 
period expires later ; 


Hyderabad , the 11th December 1979 
Ref. No . 976 . - -Wherens, I, K . K . VEER , 
being tho Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. — situated at Valasapukala Village , Kakinada Ta , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Rogistering Onicer at 
Kakinada on 29 - 5- 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cent of auch apparont considoration and that 
the consideration for such transfer as agtood to botwoon tho 
partics has not beon truly stated in tho said Instrumont of 
transfer with the objoct of - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this noliçc in tht Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expression used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabilky 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arila , from tho transfor : 
and /or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered document 
No . 3232 dated 29 - 5 - 79 registered before the S . R . O . Kakinada . 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money . or other wasota which have 
pot been or which ought to be disclosed by 
the transferoe for the purposes of the Indian 
Income- tax, Act 1922 (11 of 1922 ) or the said 
Act or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Runge, Hyderabad 


Now , therefore , In pursuance of Section 269C , of the vald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub -section (1 ) of Section 269D of the said Act to tho 
following persons, namely : 


Date : 11- 12 - 79 
Scal : 


1960 
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( 1 ) (i ) Kanagala Jaganmohana Rao 

( ii) Kanagala Sivaramakrishna Rao 
( iii ) Kanagala Rajendraprasad 
( iv ) K . Gopalaswamy, 
(v ) Nageswararao K . and 
( vi) K . Chakradara Rao , 

Moparru Village , Tenali Tq . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


( 2 ) Sri Kovelakur Nagoji , Mangalagri . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


( Transferce ) 


SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objoctions, it any , to the acquialtion of the paid property 
may bo mado in writing to the undonigned 


Hyderabad , the 11th December 1979 


( 1 ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

43 days from thç date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person , 
whichovor period expires lator; 


Ref. No. 977 ,- Whereas, I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), havo reason to believe that the immov . 
ablo property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . - situated at Tippers Shed Road, Mangalagiri , 
( and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of tho Rogistering Officer at 
Mangalagiri on 26 -5-79 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforosald property and I havo 
reason to bolieve that the fair martot valuo of tho property 
u aforesaid excoeds the apparent considoration therefor by 
more than Afteon por cent of such apparont consideration 

od that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazetto. 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transtor ; and / 
Or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or wy 

mopoys or othor Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
th , purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Tho schedulc of the property as per the registered document 
No . 1098 dated 26 - 5-79 rogistered before the S . R . O . Mangala 


giri. 


K . K . VEER 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , theroforo lo pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horoby initiato procoodings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act , to the following 
persons namely : 


Date : 11 - 12 - 79 
Seal ; 
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( 1 ) Sri Andem Bikshyam , 

Fertilizer Merchant, Mangalagiri. 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Dr. Goli Ram Mohana Rao , 

S / o Gopala Rao , Mangalagiri, 
Guntur District. 


( Trapşferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objectiuns, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigned : - - 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 11th December 1979 


( a ) by any of tho aforovaid ponons within poriod of 

45 days from the data of publication of thlo poto 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo persons, whicb 
over period explra later; 


Ref. No. 978 . — Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) ( horolnaftor roforred to 
as the said act ) , have rcason to believe that tho immovablo 
proporty , having a fair martot valgo oncooding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 1600 situated at Mangalagiri 
( and more fully described in the Schedulo annoxod boroto ), 
bax boon transferred ander the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mangalagiri on May , 1979 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair markot value of tho property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
tbat the consideration for such transfer as agreed to bet. 
ween the parties has not boon truly stated in the said Instru 
ment of transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
dalo of publication of this notice in the Official 
Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horen as 

are defined in Chaper XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as givon 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Acta 
respect of any incomo arising from the trasfor; . 
and /or 


THE SCHEDULE 


The schedulo of the property as per the registered document 
No. 1039 dated May , 79 registered before the S . R . O . 
Mangalagiri. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo got beon or 
which ought to bo disclosed by the transforoo for 
the purpose of the Indian Incomoda Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1997 ) : 


K K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-rax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Scction 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 12 - 79 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sri T . V . Purushothama Rao , Advocate , 
Suryaraopcta , Vijayawada. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Gboparala Srirama Chandra Rao , 

S / o Sivanarayana , 
Gudlavalleru , P . O . Gudivada Tq. 

(Transferee ) 
( 3 ) (i) K . Udaya Sundara Rao , Gudivada . 
(ii ) P . V . Appa Rao , Gudivada . 

[Person in occupation of the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections , it any , to tho acquisition of the wild property 
may be mado la writing to the bodonlod 


Hyderabad , the 11th December 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publications of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctive per 
song, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette; 


Ref. No. 979 . — Whereas, I, K . K . VEER , 
bolng the Competent Authority under Section 269B of 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 13 / 137A situated at Gudivada 

( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Gudivada on 9 - 5 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
Oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same mcaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registcred document 
No . 1400 dated 9 - 5 - 79 registered before the S .R .O . Gudivada. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
bcon or which ought to bo disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said Act, or tho 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , of the 
sald Act, I hereby Initiate proceedings for the acquialtion of 
the aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing perscons , namely : 


Date : 11 - 12- 79 


Seal : 
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FORM ITNS -- 


- 


( 1 ) Smt. Alla Ratnakumari, 

W / 0 Venkaiah , 
Asst. Warehousing Officer, A . P . 
State Warehousing Corpn . Gudivade, 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269P ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) St. Pius Xth Discarcled Carmettile 

Province of Manjammal, Kerala , 
Rep . By Francis Xavir Church , 
Kothagudem . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF TIE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


) by any of the atormuld ponon within 1 porlod of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective ponton 
whichovor period ozpira lator; 


Hyderabad , the 11th December 1979 
Ref. No. 980 . – Whereas, 1, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the auld Ace ) , bave roason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxceeding Rs. 
25 ,000 /- and bearing 
No . — situated at Kanur Village , Vijayawada Tq. 
( and more fully described in the Schedule andexed heroto ) , 
has been transferred undor the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Vijayawada on May 79 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforcoaid property and I havo reason to 
believe that the fair market valuo of the property w stor 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Alfteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
partio, has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immovablo 

property , within 45 days from tho dato of tho publi 
cation of this notico lo tho Otical Gazotto . 


EXPLANATION ; — The ternig and expressions used hercin AS 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered document 
No . 3117 , 3177 and 4734 dated May 79 registered before the 
S . R .O . Vijayawada . 


( b ) facilitating the concealment of any income of 

any monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :- - 


Date : 11 - 12 - 79 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Sri Thammareddy Krishna Rao , 

S / Subbalah, 
C / o Sri T . Asbokkumar , Labour Officer, 
Navabharut Tobacco ( P .) Ltd . Guntur . 

( Transferor ) 
(2 ) P . Satish And P . Sujatha , 
C / o Sri Vijaya Talkies , Guntur, 

( Transferee ) 
( 3 ) General Paper Trading House, Patna . 

( Perion in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undonigood 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 dayı from the date of publication of this couco 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctivo persona, 
whichovor period oxpires Intar; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 11th December 1979 
Ref. No. 981.- Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
# tho waid Act ), have romson to bellovo that tho 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 32 - 10 -2 situated at Mogalrajpuram , Vijayawada 
(and moro fully doscribed in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on 31 - 5 -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the proporty as 
aforesaid exceeds the apparont consideration therefor by 
moro than fifteen por cent of such apparent consideration and 
that tho consideration for much transfor as agroed to betwocn 
the parties has not beca truly stated in the said instrument 
of trenator with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or waslon of the labelky 

of the transferor to pay tax andor the said Act, la 
roupect of any inconc arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per tho registered docurnent 
No. 3743 dated 31 - 5 - 79 registered beforo the S . R . O . Vijaya 
wada, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1937 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in puravanco of Section 269C , of tho said 
Act I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
vection ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 11- 12 -79 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Gurdial Kaur, 

43 -48 , Subbalaxmipagar, New Colony, 
Visakhapatnam . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Dr. D . Chengal Roy , M . S , M . Ch . 

D - I Doctors Colony, 
Visakhapatnam . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the bald property 
may be made in writing to the undersigncd 


Hyderabad , the 11th December 1979 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notiec 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Ref. No. 982 . — Whereas , I, K . K . VEER , 
being the Compotent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) . (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearidg No. 33, situated at Nowroji Road , 
No. 6 / 143- 16 situated at Opp . Sea View Hotel , Visakhapatnam 
(and more fully described in the scheduled annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of Registering Officer at 
Visakhapatnam on 3 - 5 - 79 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuo of the aforesaid property and I have 
renson to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds thc apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
is agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


ib ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meuaing as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respeot of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered document 
No. 3223 / 79 dated 3 - 5 -79 registered before the S . R . O . 
Visakhapatnam , 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been ut 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -cax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K , VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore in pursuance of Section 26 % C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
persons, namely : 
27 – 456GI /79 


Date : 11 - 12 -79 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Dasyam Vimalabai, 

W / o David Raju , 
C / O M . C . Laurin High School, Kakinada. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sri Chirugupati Veera Venkuta Surya 

Ramarao Prasad , S / o Satyanarayana , 
65 -2 - 10 , Dwarakanagar, Kakinada . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the sald proporty 
may be made in writing to the undersigned -- 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Hyderabad , the 11th December 1979 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

property, within 45 days from the dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 983. — Whereas , I, K , K , VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 65-2 - 10 situated at Dwarakanagur, Kakinada 
( and more fully described in tho Schedule annexed boleto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the Office of the Registering Officer at 
Kakinada on 7 - 5 -79 
for an apprrent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I hive reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with tho object of . . 


EXPLANATION : - Tho terms and cxpressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered document 
No. 2573 dated 7 - 5 - 79 registered before the S . R . O . Kakinnda , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not heen or 
which ought to be disclosed by the transferee foi 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gali 
Act, I hereby initiate procceelings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
rerons, namely : 


Date : 11 -12 -79 


Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Dasyam Vimalabai, 

W / o David Raju , 
C / o M . C . Laurin High School, Kakinada , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Ch . Satyanarayana 

S o Ch , Satyanarayana , 
65- 2 - 10 , Dwarakanagar , Kakinada , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF TJIE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 11th December 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period cxpircs later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No . 984 . - -Whcrea9, I, K . K . VEER 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- iax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tbc said Act ) , have reason to believe that the immor 
able property having a fair market value exceeding Rs . 
25, 000 / - und bcaring 
No . 65- 2 -70 situated at Main Road , Dwarakanagar, Kakinada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kakinada on 7 -5 -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
helicve thot tlic fair markel value of the property os uforesaid 
exceeds the apparent consideration therelor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sall instrument of 
transfer with the object of : 


LAPLANATION : - - The trois and expressions used hercin AS 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chuptcr . 


(1 ) facilitating tho reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in rescct of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - lax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


The schedule of the property as per the registered document 
No . 2544 dated 7 - 5 - 79 registered before thc S .R . O . Kakinada . 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 11- 12 - 79 
Seal : 


1968 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Vemulppalli Sri Krisboa, 

Asok Nagar , Guntur, 


( Tran teror) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Stm - C . Jhansilakshmi Bao , 

Principal, Ravi, Tutorial College , 
Guntur . 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaed 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notico on tho respectivo perion , 
whichever perlod explrcs later ; 


Hydcrabad , the 11th December 1979 


(b ) by Any other person interosted in the sald 

immovable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazettc. 


Ref. No. 985 .- - Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Compotent Authority under Section 269- B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
tho immovablo property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
No. 10 - A - 7 - 97 situated at Asoknagar , Guntur 
(And more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1098 ) in tho office of the Registering Officer at 
Guntur on May , 79 
for 1 apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I havo 
reasons to believe that the fair market value of the property 
as atores.uid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftoen per cont of such appareat considoration 
and that the consideration for such transfer 43 agreed to 
botween the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : The terms and cxpurcasions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
said Act, in respect of any incomo arising from tho 
transfor; and /or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered document 
No. 2762 dated May 179 rogistered before tho S . R . O , Guntur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not beca 
or which ought to bo disclosed by tho transferoo 
for tho purposes of the Indian Incomo- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


K , K . VEER 

Compotent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
sons, Damely : 


Dato : 11-12-79 
Soul : 
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1969 


FORM ITNS 


( 1 ) Sri K . Vuppa Reddy, 

Alampur , Taauku Tq . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Penki Chandra Rao , S / o Surayya , 

10th Ward , Palakol. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


Hyderabad , the 11th December 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 986 . — Whereas , I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 46 - 1 - 11 , 12 situated at lalakoj 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of tho Registering Officer at 
Palakol on 16 - 5 - 79 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcaald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that 
thợ consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin es 

are defined in Chapter XXA of the gald Act, 
shall have the same mc;ining as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any locomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property as per the registered document 
No. 1006 / 79 dated 16 - 5 - 79 registered beforo the S . R . O . 
Palakol. 


K . K . VEER 

Compctent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notice ander sob 
Suction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely ; - - 


Date : 11 - 12 - 79 
Seal : 


1970 
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FORM IINS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Kovvuru Seethayamma, 
W / o Veerreddy, Ravulapalem , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Akula Mangayamma, 

W / o Posayya, Vemagiri 
Presently at D . No . 14 -8 , Gandhipuram No. 2 
Rajahmundry , 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 


Objections , if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respectivo persona, 
whichever period expires later; 


Hyderubad , the 11th December 1979 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho dato 
of the publication of this potico in the Official 
Gazetto. 


Ref. No. 987 . — Whereas, I. K . K , VEER , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
properiy, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
situated at Gandhipuram -II Rejahmundry 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rajahmundry on May 79 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I bave 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer AS ugrced 10 
between the parties has not been truly stated in the gaid 
instrument of transfer with the object of - - 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used hercin ag 
Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transfereo 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 (11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Woalth - 
tax Act, 1937 (27 of 1957 ) . 


The schedule of thc property as per the registered document 
No. 2095 dated May , 79 registered before the S . R . O , Rajah 
mundry . 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under 
pub -section ( 1 ) of soction 269D of the said Act , to the 
following persons, namely : 


Date : 11 -12-79 
Seal : 


PART III. Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27, 1901 ) 
S R - - -- - - 

- - - - - - - - - -- -- - I - - - - - 
FORM ITNS 

( 1 ) Smt. Kovvuru Seethayamma , 

W / o Veerrcddi, Ravulapalem . 


1971 
- - - - -- - 


- - 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sint. Alula Manguyamma, 

W / o Posayya , Venagiri, Prescntly at D . No . 14 - 8 , 
Gandhipuram No. 2 , Rajahmundry . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 11th December 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 988. - -Whercas, I, K . K . VEER , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
29 the said Act , have reason to believe that the immovable 
property having a fuir market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. — situated at Gandhipurum - II, Rajahmundry 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
luas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rujahnıundry on July 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markt value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apprent consideration thercfor by more than 
Gifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object or : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of thc said Act , 
shall have the same meaning AS given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfçror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transferor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered document 
No . 3218 dated July 79 registered before the S . R . O . Rajah 
mundry 


(b ) facilitating the concealment of any inconç or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax , Act 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I herchy in tinte proceedings for the acquisition of the 
ufor- said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D) of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 11- 12 -79 
Seal : 


1972 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s Shaw Builders , H . No. 22- 7-269 / 3 at Dowan 
Dewdi, Hyderabad . 

( Transferer ) 
(2 ) Smt. Kanta Bai, W / O Mohandas, 21- 1-40 at Ghansi 
Bazar , Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respective persons 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the the 9th January 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No, RAC . No. 458 / 79 - 80 , — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority (inder Section 269B of the 
Inconie-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
No. 22 -7 - 269 / 39 situated at Dewan Dewdl Hyderabad . 
(and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ), bas been transferred under the Registration Act , 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Azampura , Hyd . on May -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
trandtor with tho object of : 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used here 

in as are deſined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the flability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Mulgi No . 22 - 7 - 269 /39 inside Dewan Dewdi, Hyderabad , 
registered vide Document No. 1500 / 79 in the office of the 
Sub -Registrar Azampura . 


( b ) faciitating the concealment of any income or any 

moneys or other acts which have not been oi 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
thc purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range, 

Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gul . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19- 1 - 1980 
Scal : 
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1973 


30. 


FORM ITNS 


( 1 ) M / s . Shaw Bullders , 

H . No . 22- 7 - 269 /3 at Dewan Dewdi, 
Hyderabad . 


( Trapperor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri Abdul Majeed Sayani, 

11 - 5 - 43 at Red Hills , 
Hyderabad . 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 9th January 1980 


) by any of the aforesald persons within a period a 

43 days from tho dato of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvico of notice on the respectivo ponos , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person intorested in the said Immov 

ablo property within 45 days from the data of the 
publication of this notico la tho Omdal Gazetto , 


Ref. No . RAC . 459 /79-80.Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxccedlog Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Mulgi No. 22 -7 -269 /44 , 
situated at Dewan Dewdi, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Rogistering Officer at 
Azampura on May -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparont consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer og agreed to between tho 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of 


EXPLANATION :-— The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho samo meaning is given in 
that Chaptor , 


( a ) fachlitating the reduction or ovasion of the transforor 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
income arising from the transfer ; and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facultating the concealment of any locomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Mulgi. No . 22- 7 - 269 / 44 at Dewan Dewadi, Hyderabad , 
registered vide Doc. No. 1634 / 79 in the office of the Sub 
Registrar Azampura , 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
ufoesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
Mrroos, namely : 
28 – 4366I/ 79 


Date : 9 - 1 - 1986 
Soal : 


1974 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27, 1901) 


[PART II— SBC , 1 


PORM ITNS 


( 1 ) M / s . Sham Builders , 

H . No. 22-7-269 / 3 at Dewan Dewdi, 
Hyderabad . 

( Transferor) 
(2 ) Mohd . Shareef Savani, 11-5-43 at Red Hills , 
Hyderabad 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF HTË INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo tado lo writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notis 
In the Oncial Gazette or a period of 30 days fror 
the sorvice of notice on the rospective portoni 
whichover period expires lator; 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 9th January 1980 


(b ) by any other person interested in the sald immovablo 

property, within 45 days from the date of publication 
of this notico lo tho Oficial Gazetto . 


Ret. no compet1961 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein Aro 

defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the same monnlag u dvon lo 
that Chapter 


Ref. No, RAC. No. 460 /97 -80 . — Whereas I, K . K . VEER 
balng tho Compotent Authority under Section 269B of the 

locomo-tux Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roferred to 
As the sald Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having « fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Mulgi. No. 45 in situated at 22 -7 -269 /45 Dewan Dewdi, 
Hyderabad . 
( and more fully doscribed in the Schodul , annexed hereto ) , 
has boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Azampura on May -79 
for n epperont consideration which is low than tho falr 
Barket valuo of the aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as atorg 
ald oxcood , the apparent consideration therefor by moro 
than Aftoon por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partio has not beon truly stated in the nld Instrument of 
transfer with the objoct of 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the eld Act, in rot 
peet of any incomo arining from tho trungfor; and / or 


THL SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other awet which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Mulgi. No. 45 in the premises No . 22 -7 - 269 /45 at Salar 
gunj Markot Dewan Dewdi, Hyderabad , rogistered vido Doc. 
No . 1653 / 79 in the office of the Sub -Registrar Azampura , 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Tospecting Asstt. Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range, 

Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aferent property by the lwa . of this notico under ul 
section ( 1 ) of Section 20D of the said Act to the following 
penoni , namely : 


Dato : 9 - 1 - 1988 
Sod ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) M /s Shaw Builders, H . No. 22 -7 -269 / 3 at Dewan 
Dewdi, Hyderabad . 

( Transforor ) 
(2 ) Smt. Indra Devi, W / o Sri Chethandas , H .No. 90 
HR -Bros . Patel Market, Hyderabad . 

( Transforec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the mid property 
may be mado la writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respective persons , 
whichever period expiren later; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 9th January 1980 
Ref. No. RAC . No. 461 /79 -80 . – Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 22 - 7- 269 / 19 situated at Dewan Dewdi Hyderabad . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Oficer 
at Azampura , on May- 79 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforcaald excoeds the apparent - 
sideration therefor by moro then afteon per cont of 
such apparent consideration and that tho consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the sald Instrumont of transtor with the 
object of - 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as uro 

defined in Chapter XXA of tho sald Act, aball 
have the same meaning as glvon in that 
chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the said Act, IR 
respect of any income arling from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Shop . No. 19 in premises No. 22 -7- 269 / 19 at Dewan 
Dowdi, Hyderabad , registered vido Document No. 1652 / 79 in 
the office of the Sub -Registrar Azampura . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1722 ) or the said Act, or the Woalth tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Lacome-tex , 

Acquisition Range , 

Hydorabad 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico under 
nub -section ( 1) of Section 269D of the said Act to the 
following persons , namely : 


Date : 9 - 1- 1980 
Soal : 


1976 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27 , 1901 ) 


PART I - SEC . 1 


FORM ITNS - - 


( 1 ) M /s Shaw Builders, 22 - 7- 269 / 3 at Dewan Dewdi 
Hyderabad . 

(Transferor ) 
(2 ) Sri Mulchand Lekhraj, P / r in Modern Silk Shop 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigacd 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever perlod expires later ; 


Hyderabad , the 9th January 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 daya from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ARC , No. 462 /79-80 . — Whercas 1, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe tbat the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Shop . No. 40 , situated at 22 -7 -269 /40 Dewan Dewdi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Azampura on May - 79 . 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfor as agreed to betwoon 
tho parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the smo morning us giva 
In that Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of tho transforor to pay tax under the neid Act, in 
respect of any incom . Arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoya or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Mulgi No. 40 in the premises No. 22 - 7 - 269 / 40 at Dewan 
Dewdi Hyderabad , registered vide Document No . 1450 / 79 
in the office of the Sub - Registrar Azampura . 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inapocting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
At, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
# foresaid property by the issue of this notice undor sub 
scotion (1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 


Date : 9 - 1 - 1980 
Sen : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Mra , Najibunnisa Begum , W / Syd Khurshid Hasan , 
H . No . 6 - 3 - 1089 at Somajiguda, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Syed Ahmed Hussain , S / o Syed Khurshid Hasan , 
6 - 3 - 1089 at Somajiguda , Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


(El ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oflicial Gazette or u period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later; 


Hyderabad , the the 9th January 1980 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 463 / 79 - 80 . - Whercas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter refor 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Port 6 - 3 - 1089 , situated at Somajiguda , Hyderabad 
( hand more fuly described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Khairatubad on May- 79 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and 
I have reason to believo that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
Agroad to between the partics has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horola as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shal have the samc meaning tas given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the vald Act, in 
rospoct of any Incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ); 


Portion of Housc M . No. 6 - 3 - 1089 situated at Somajiguda , 
Hyderabad, registered vide Doc. No . 1503779 in the office 
of the Sub -Registrar Khairtabad . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - 


Date : 9 - 1 - 1980 
Seal : 


- - 


STID 


. 


NOT 


1978 THE GAZETIE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (A1AGHA 27 , 1901) ( PART ID - Suc . 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FORM ITNS - - - - - 

( 1 ) M / s Sri Krishna Construction Company, 5 - 8 -612 at 
Abid Road , Ilyderabad . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

121 Mrs. Meera Jagdish Ram Pershad , 

R / O “ Anandh Bhawan" , Opposite to Dharmanat 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

School Yakutpura , Hyderabad . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod : 


proporty 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 911 January 1980 


la 


by 111 of the aforesaid persons within a period of 
45 cyn from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day from 
llic service of notice on the respective personi , 
whichover period expires later; 


( lo ) by any other person intercsted in the said Immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
pllication of this notice in the Ollicial Gazette . 


Ref. No. RAC . No 464 /79 .80 . — Wherers I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that tho inmovable property , baving it fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and hearing 
No. Shull 4 - 1 -938 / R - 19 & 20 , 
situated at Krishna Complex, 
(and more fully described in the Schodule annexed bereto ) . 
has been transferred , under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering OAlcerat 
Hyderabad on May -79 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the afoitsaid property and I have 
season to believe that the fair milket value of the property 

aforcstrid cxceeds the apparent consideration theretor by 
more than fifteen per cant of much appurent consideraton 100 
that the consideration 101 such transfer as ilgteed to belween 
the parties has not been truly stated in the said instrumont 
of transfer with the object of --- 


T. PLANAZION : 


The terms and expressions used hero 
in all are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall havo the amo mouding 
given in that Chaptor, 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any lacome arising from the trappler ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncs or other assets which have not been or 
which ought to be discloscu by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1997 ) : 


Hall on the 3rd floor of 4 - 1 -938 / R19 and 20, Krishna 
Complex Building at Tilak Road , Hyderabad , registerod 
Viele Doc. No , 2721/ 79 in the office of the Joint Sub - Rogi 
trine Hyderabad , 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad , 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiaty proccedings for the acquisition of the 
aforesluic ! propeily by the issue of this notice under suh 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, lu the following 
persons, namely : 


Dulu . 9 - 1 - 1980 
Scal : 
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il ) M / M Sri Krirline Construction Company , 5 - 8 -612 nt 

ibid Foid . Tyderabarl. Managiog partncı 
Sri Kailash ( hartin . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF TIE INCOME 

( 2 ) Mrs . Kaneez Amina Wlo Mr. M . Sayecduddin , 
TAX ICT, 1961 (43 OF 1961 ) 

1 - 1 - 442 / 443 at IInd floor Troor Bazar, 
Ilyderabad . 

( Transferęc ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons with a porlod a 

45 days from the date of publication of this noties 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days 
from tho service of notice on the respective persons, 
which period cxpires later , 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able propejty , within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the the 9th January 1980 
Ref. No. RAC . No. 465 / 79 -80 . — Whereas I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Flat No. 4 - 1 - 938 / R - 19 & 20 . 
situated at Krishna Compex , Hyderabad 

(and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on May 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesail property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor hy more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for Stich transfer as agreed to betteon 
tho partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfor with the object of 


F XI LANTION : - - The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Charter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
raspect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flut No. 4 - 1 - 938 / R - 19 and R - 20 on Second floor of 
Krishna Complex at Tilak Road , Hyderabad , registered vide 
Document No . 2747 / 79 in the office of the Joint Suh - Regie 
tilir Hyderabad . 


( 2 ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Weath -tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice indai sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 4 - 1- 1980 
Seal : 


1980 
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- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Sri 1. Mohd Afzal Khan , 

( Transferor ) 
2 . Faiz Ahmed Khan , 
3 . Fazal Ahmed Khan , 

all residing at H . No. 4 - 1 - 9 at Ramkote , Hyderabad 
( 2 ) Padma Co - operative Housing Society Ltd ., Reg No. 
T , A . 103 at Nallakunta , Hyderabad , 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong 
whichever period cxplres later ; 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(b ) by any other penon interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein AS 

defined in Chapter XXĄ of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


Ref. No. RAC . No. 466 / 79-80 , — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Port, and is situated at S . No. 74 , 75 Nallakunta , 
Hyderabad . 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on May-79 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of. 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by moro than fiftoen per cont of 
such apparont consideration and that the consideration for 
such transfer as agrced to between tho partlos has not 
boon truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


THF SCHEDULE 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the vald Act, in 
respoct of any income arising from the transfor , 
and / or 


Portion of vacant land in Aurvey No. 74 and 75 admeasur 
ing 1229 Sq . yds , situated at Nallakunta , Hyderabad , 
rogistered, vido Document No, 2532 / 79 in the office of the 
Sub-Registrar Hyderabad , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other mussets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee ( or 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the maid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957): 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, 

Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 1 - 1980 
Seal : 
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( 1 ) S / Sri 1. Mohd Afzal Khan , 

2 . Faiz Ahmed Khun , 
3 . Fazal Ahmed Khan , 
all residing at H . No. 4 - 1 - 9 at Ramkote , Hyderabad, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) The Padma Co -operative Housing Society Ltd ., 
Reg. No. TA . 103 at Nallakunta , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
muy be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thly notice 
in the Oficial Gozotto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expircs later ; 


(b ) by any other person Interested in tho sell Imanor . 

able property , within 45 days from tho date of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 467 / 79-80 . — Whereas I, K . K . VEER, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the sald Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceed 
ing Rs . 25 ,000 /- and bearing 
No. Port. land in situated at S . No. 74, 75 Nalakunta , 
Hyderabad on May- 79 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
transfer with the object of — 
at Hyderabad on May - 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partia has not been truly statod in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - Thc torms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) faciitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Portion of vacant land in survey No. 74 and 75 admeasur 
ing 1105 Sq . Yds situated at Nallakunta , Hyderabad , regis 
tered vide Document No, 2823 / 79 in the office of the Sub 
Registrar Hyderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Iacome-tur 

Acquisition Range , 

Hyderabad , 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the vid 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub-sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
Merions, namely : 
29 - 436GI /79 


Date : 10 - 1 - 1980 
Seal : 


1982 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Smt. Numala - A , Wolate Subush Cliendia Bosc , 

G .P . A . Sri K . Satish , 3 -5 -696 at Narayanguda, 
Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Nagireddy, Murali Manohar Reddy, H . No. 3 -5 
701 / A at Narayanguda , Hyderabad. 

( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Rof. No. RAC . No. 468 / 79 -80 . - Whercas I. K . K . VEER , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and beering No. 
Open plot of land , situated at No. 120 in S. No. 130 , 135 
Bakasam , Hyderabad . 
( and inore fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad in May, 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exccols the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of guch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transferor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open plot of land Plot No . 120 to survey No . 130 to 135 
situated tit Bakurum , Hyderabad , registered vide Doc . No. 
2652 /79 in the Office of the Joint Sub Registrar, Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposca of the Indian Income- tax , Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt, Commissioner of Incotc- tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely 


Date : 10 - 1 - 1980 
Seal : 


= 


= 


= 
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( 1 ) Sri Mohammed Ali, 

S /o Adam Ali Hariana Wala, 19th fourth floor 
Parodi St. Bombay - 3 . 

( Transferor ) 

( 2 ) Sri M . S . Chandraiuh , Contractor, H .No . 1- 1- 593 at 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Bakaram , Hyderabad . 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undon med : 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notec 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the ropoctivo porton , 
whichover period oxpiro Intor ; 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(6 ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
dato of the publication of this notico in 
Oficial Guzotto . 


said 

the 
tbs 


Ref. No. RAC . No. 469 / 79 -80 . — Wliereas , I K . K . VEER , 
being the Competent Autbority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have leason to believe that the immovable 
property , having a fuir murhet valuc exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
Land 1 - 4 - 1011 , situated at Musheerabad, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ), in the ſlice of the Registering Officer at 
Hyderabad in May, 79 
for an apparent consideration which is 1chs than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fiftcon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer its agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used hereia 13 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as pivom 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from tho transfor 
and /or 


THE SCHEDULE 
Open land within the premises No . 1- 4 - 1011 at Golconda 
Cross roadl. Musheerabad , Hyderabad admeasuring 82 ,5 Sq . 
Ydy registered vide Document No. 2745 / 79 in the office of 
the Joint Sub -Regist. Hyderabad, 


(2 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beer or which 
ought to be disclosed by tho trangforee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under suih 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, panely : 


Date : 10 - 1 - 1980 
Seal : 


1984 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sri M , Ghaziuddin Khan , H . No. 3 - 4 - 306 at Par 
varish Bagh , Lingampally , Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Sri 1, Mohd Mazhcruddin Khan , 

2 . Mohd . Zaheeruddin Khan , 
3 . Mohd . Afsaruddin Khan , 
all residing at 3 - 4 - 306 Parvarish Bagh , Lingampally , 
Hyderabad . 

(Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the sold 
may be made in writing to the undersigned 


property 


Hyderabad , the 11th January 1980 


( a ) by any of tho aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this nodce 
In the Omcial Gazetto or a period of 30 days fron 
the service of notice on the respective persons 
whichovor period expires lapor; 


(b ) by any other person interested in the said imamovable 

property within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notico in tho Oficial Gazotto . 


Ref. No. RAC No. 470 / 79 -80 . — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tux Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftor rotorred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and hearing 
No, 1 / 3 Port. No. 3 -4 -306 at Lingampally , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule andoxed hereto ) , 
has bcon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad in May , 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
dun fifteen per cent of such apparent consideration and that 
due consideration for such transfer - agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obect of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Aot 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


which 


1/ 3 sharo in land and Building No. 3-4 -306 Parvarish 
Bagh , Lingampally , Hyderabad , admeasuring 1587 Sq. Mets . 
registered vide Document No. 2754179 in the ofice of tho 
Sub -Registrar Hyderabad . 


(6 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


the transici, 1922 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property ry the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons , namoly :- - 


Date : 11 - 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s Hindustan Builders, & others , 

Partner Shri Shamlal Gupta , 
H . No . 26 -Bashir Bagh Palace, Hashir Bagh , 
Hyderabad . 

( Trunsferor ) 
( 2 ) M / s G . Shanker & Co., Tobacco Merchant. H . No. 
14 - 11- 53 at Kamatipuru , Mangalhat, Hyderabad , 

(Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of the 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from a service of notice on the respective 
persons whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 11th January 1980 
Rcf, No. RAC . No . 471 / 79 -80 . – Whercus I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herçinafter refer 
tod to as the sald Act ) , havo reason to believo that the 
impovable property having a fair market valoo accoading 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. 12 - 2 -718 situated at Malakapur. Hyderabad, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Khairtabad on May 79 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value 
of the aforesaid property, and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than ifteen 
por cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer an agreed to betwoen the parties 
has not bcon truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expression used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 


THE SCHEDULE 


Building M . No. 12 -2 -718 comprising 10555 Sq . Yds. with 
Compound Wall at Malakapur, Bairban , Hyderabad , regis 
tered vide Doc. No. 1609 /79 in the office of the Sub 
Registrar Khairtabad . 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, on the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of locome-tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of section 269C of the said Act, 
I hereby initiate proccedings for the acquisition of the afore 
aald property by the issue of this notice under sub-section ( 1 ) 
of Section 269D of the said Act, to the following persons , 
namely 


Date : 11- 1- 1980 
Seal : 
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( 1 ) S / Sri W . Bharat Rao , 

2 . W . Waman Rao , H . No. 8555 / B Opposite to 
Alankar Talkjes , Secunderabad , 

3 . Smt. K , Sona alias Malathi, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

H . No. 6994 Kalasiguda, Secunderabad . 

4 . Sot. W . Usha , H . No. 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

1 - 3 - 1014 Kayadiguda, 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri K . B . P . Rao , S / o late K . Bhima Rao . 

H . No. 6994 Kalasiguda . Sccunderabad . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


ORICI 


ONER 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenimod 


OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 11th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persona , 
- whichever period expires later ; 


(b ) by any other person intercsted in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Rof. No. RAC . No. 472 /79- 80 . — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authoritylinder Section 269B of 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
ng the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 10 - 3 - 18 / 2 Plot No . 116 East Marcdpally Secunderabad . 
( and more fully described in the Schedule anexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on May 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
side exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein As 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House M . No . 10 - 3 - 18 / 2 in the plot No. 116 admeasuring 
282 . 52 Sq . Mets, situated at East Maredpally , Secunderabad , 
registered yide Document No. 1075 /79 in the office of the 
Sub -Registrar Secunderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or the assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for thọ pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1937 
(27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisioner of Income tax, 

Acquisition Range, 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for tho acqulsition of the 

forcsaid property by the issue of this gotice under Hub 
uction ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


the elementy Date : 11. 


Date : 11- 1- 1980 


Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M / s Umakaran Tej Karan , Raja Ram Karan , 
H . No. 8 -2 - 547 at Banjara Hills, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Mrs . Vijaya Lakshmi Krishnamurthy, 

2 . Mrs . Vasantha Ram Mohan , 
both at 602 flat " Kalamansion " 101 at S . D . Road, 
Secunderabad . 

( Traneferce ) 


GOVERNMENT OP INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on respective persone 
whichover period expires later ; 


Hyderabad , the 11th January 1980 


(b ) by any other person interested in the sand 

immovable property , within 45 days from tho date 
of tho publication of the notice in the Omhain 
Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 473 /79-80 . - Whercas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Jncome-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value excocding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Flat No. 602 , situated at S . D . Rond , Secunderabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
ut Secunderabad on June 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) faciitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferer to pay tax under the wald Act, in rot 
pect of any incomo arising from the transfer; and / 
or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 602 on 5th floor of Kalamansion at S . D . Road , 
Socunderabad registered vide Doc . No. 1623 / 79 in the office 
of the Suh -Regiştrar Secunderabad . 


( b ) facilitating the concoalment of any facomo or any 

money or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
pose of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 . 
( 27 of 1937) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 11- 1 - 1980 
Soal : 


1988 
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( 1 ) Sri Bandaru Narasinga Rao , S /o Krishna Rao , 
H . No. 7 / 156 at Malleswara Road , Ananthapur . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1961) 


Subbarayulu , 


( 2 ) Sri Gudiputi Anjaneyulu S / o 

Kadadaragunta Village , H / O Kodcru , 
Adanthapur- Tą. Ananthapur. Dist. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period cxpires later ; 


Hyderabad , the 11th January 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 474 / 79 -80 , — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to belicve that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 7 / 156 situated at Malleswara Road , Ananthapur. 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Olicer 
at Ananthapur on May -79 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I hae reason to 
believe that the fuir market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrcecl to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shal have the same meaning as given in that 
Chapted . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transferor: 
and /or 


THE SCHEDULE 


House Door. No. 7 / 156 at Malleshwara Road , Anantha 
pur -town , registered vide Document No. 3135779 iin the 
office of the Sub -Registrar Ananthapur . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets woich Hilve not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
rosos of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range , 

Hyderabad. 


Now, therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the couisition of the 

foresaid property by the issue of this 11. utice finder sub-sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 1 - 1980 
Seal : 
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( 1 ) Syed Ashagar Hussain , H . No. 5-9 -43 Basheerbagh , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Haleema Begudi, W / o Sri Ahmed Hussain 

Albakar, H . No. 4 - 1 - 1 / 2 A , Moss Kbana , King Koti, 
Hyderabad 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 11th January 1980 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato ot publication of this notico 
In tho Onicial Gazette or period of 30 day frog 
the service of notice on the respective persons 
wbicbevor period expira later, 


( b ) by any other person interested in tho said Immov 

able property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 475 /79 -80 . - -Whereas T, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (horolnaftor rotated to 
u the wald Act ) , havo rauon to boliovo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. 5 - 9 - 42 / 3 , 4 , 5 & 6 Mulgis , 
situated at Basheerbagh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Omicer 
at Hyderabad in May-79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer y agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of - 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions usod horoln AS 

are defined in Chapter XXA of the fuld Act, 
shall have the same meaning as givon in 
that Chapter 


(a ) facilitating tbe reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other Aggets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act. or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


4 Mulgies bearing M , No. 5 -9 -42 / 3 , 4 , 5 , and 6 and open 
space , situated at Basheerbagh , Hyderabad , registered vide 
Document No. 2656 / 79 in the office of the Sub -Registrar 
Hyderabad 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 
30436GT/ 79 


Date : 11- 1- 1980 
Scal ; 


1990 
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( 1 ) 1. Mohd Tariq Mirza , 

2 . Ashfaq Mohammed Misza both residing at 
Canadas G . P . A . Sri Gulam Ahmed , Jaffer Ali, 
Somajiguda , Hyderabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) B . Sarvotham Reddy , H . No . 2 /602 Nakkalgutta , 
behind Water Tank , Hanamkonda , Warangal. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in fritlag to the undonimod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a porlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, wbich 
ever period expires later ; 


Hyderabad , the 11th January 1980 
Ref. No. RAC , No. 476 / 79 -80 . - Whereas, I K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value excecdings Rs, 
25, 000 / - and bearing 
No. 8 - 2 -472 situated at Banjara Hills Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annoxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Khairtabad in May -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


(h ) by any other person interosted in tho said immov 

able property , withia 43 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as glven in 
that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax undor tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transtor: 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which havo not been of 
which ought to be dlaclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Plot and land 885 Sq . Yds M . No. 8 - 2 - 472 on Road No . 
1 Banjara Hills, Hyderabad , registered vide Doc. No. 1464 / 
79 in the office of the Sub -registrar Khairtabad . 


K . K . VEER 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 1-1980 
Seal ; 
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( 1 ) Mrs. Amelia L . D . Souza , w / o late A . L . D . 
Souza , H . No. 227 at Maredpally , Secunderabad . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Dr. J. Jaswantha Rao , S / o Sitarama Swamy, " Sri 
nivas" 190 -Bowenepally , Secupdorabad . 

( Transferec ) 


property 


Objections, if any , to tho acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within the period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctivo persons, 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 16th January 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC. No. 477 / 79 -80 . - - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reføn ed 
to as the waid Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No . Plot. 8 - 1 - 9 situated at S . D . Road , Secunderabad 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registrution Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Seclinderabad on May 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesald property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
thro Aftoon por cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botwcon tho 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning us given in that 
Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income 

or any nonoys or other act which bey . 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian Income 
tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Northern portion half of M . No. 8 - 1 - 9 situated at Sarojini 
Devi Road , Secunderabad , admeasuring 535 Sq . Yds , regis 
tered vide Document No. 1124 / 79 in the office of the Sub 
Registrar Secunderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procecdings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub-gcction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons , namely : 


K . K . VEER 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , 

Hyderabad 
Dato : 11 - 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Miss Clarina DeSouza D / o Dr. Johan 0 . DeSouza , 
H . No . 4 -1 - 1316 Troop Bazar, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Mr. Wilfred DeSouza , S /o Dr. John C . De-Souza , 

4 - 1 -316 at Troop Bazar , Hyderabad , 
2 . Mrs . Irene Dc-Souza , 
H . No. 4 - 1 - 1316 at Troop Bazar, 
Hydorabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisilion of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notico on the res 
pective persons, whichever perlod explios lator; 


Hyderabad , the 16th January 1980 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Cazotto . 


Ref . No. RAC. No. 478 / 79- 80 . Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Stction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the Immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rg . 25 ,000 /- and bearing 
No. 4 - 1- 316 situated at Troop Bazar , Hyderabad 
(and moro fully described in tho Schedulo sonored 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on May 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thorefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has pot been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


ExưLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


1 / 5th share owned by tho Transferor in the property bear 
ing M . No . 4 - 1 -315 and 4 - 1 -316 at Troop Bazar, Hyderabad 
admeasuring 3255 Sq . Yds. registered vide Doc . No. 3089 / 79 
iu the office of the Joint Sub - Registrar Hyderabad , 


K K . VEER , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C , of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons, namely : 


Dite : 16 - 1- 1980 . 
Seul : 
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FORY ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Mod . Tariq Mirza , 2 . Ashfaq Mohd . Mirza , G . P . A . 

holder for both Sri Gulam Ahmed , H , No. 6 - 3 -662 
at Jafferali Bagh , Hyderabad , Somajiguda , Hydera 
bad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Pinnamaneni Joya , H . No. 12-MIGH -East 
Mared pally , Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVBRNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 16th January 1980 


Objections, if any, to the acqujsition of the sald property 
may be made in writing to the undonigne : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the servico of notice on the respoctivo portona, 
whichever period oxpira lator ; 


Ref. No. RAC . No. 479 /79 -80 . — Whercas I, K . K . VEER , 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reuson to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo cxcooding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Plot of land situated at 8 -2 -472 Road No, I, Banjara Hills 
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offlce of the Registering Officer at 
Khairtabad on May 79 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market valuo of the aforcaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
Aftcon per cent of such apparont considoration and that the 
consideration for such transfor 4 good to botwon the 
parties has not been truly stated in the uld lnstrament of 
transfer with tho objoct of :-- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of thio notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 48 

aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho game meaning as given 
in that Chaptor, 


(. ) facilitating the reduction or avasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the sak Act, 
in respect of any incomo arising from tho transfor 

d / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land 1096 Sq . Yds situated at Road No. i. Banjara 
Hills , within M . No. 8 - 2 -472, registered vide Document No . 
1468 / 79 in the office of the Sub Registrar , Kbairtabad , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money . or othor adocts which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho wid Act, or tho Woulth -w Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authorty 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tex , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedlage for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 1- 1980 . 
Seal : 


1994 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27 , 1901 ) 


(PART III — SEC . 1 


PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri S . Suryanarayana Raju , 7 -1 -644 /4 Sunder -, 

nagar, 2 . S . Achut Rama Raju , No . 1 - 109 , Lankala 
Koderu , Narsapur Tq. West-Godawari Dist. 3. Ven 
kata Ramaraju , No . 1 - 109 , Lankala Koderu , 
Nagpur- Tq ., West Godawari-Distt. 
4 . S. Suryanarayana Raju , 5. S. Ramalinga Raju , 
1 -54 , Miyanpur . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S / Sri C . Mahendranath , 2 . C . Amarnath , 3 . C . 

Naceeendernath (Minor ) under guardian faher Sri 

C . Balkishen , all residing at No . 14 - 3 - 58 Gosha 
mahal , Hyderabad . 

( Transfercos ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 16th January 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
muy bo mado la writing to the underlgaod 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

4 $ day from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a perlod of 30 days from 
thu mrvice of notico on tho ropoctivo persona, which 
over period oxpira lator; 


Ref. No . RAC. No . 480 /79-80. — Whereas I, K . K . VEER , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Iocomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Land No. 197 situated at 206 , 207 / A Madinaguda 
( and more l ully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on May 79 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property 
and have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforcsaid exceeds the apparent 
consideration therefore by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that tho consideration for such 
tutor u ured to between the partim bu not ben muy 
stated in the sald Instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other ponion Interested in the vald Immor 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazzetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have the same meaning as given in 
tbat Chaptor. 


(a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax , Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Land bearing S . No . 197, 206 / A , and 207 / A total land 
10 Acres . at Madinaguda, village , Rangareddy-Diet, register 
ed vide Document No . 961 / 79 in the offico of the Sub 
Registitir, Hyderabad -East. 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 1- 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S / Sri S . Suryanarayana Raju , 2 . $ . Achuta Rama 

Raju , 3 . R . Venkata Rama Kaju , 4 . Rama Linga 
Raju , 5 . S , Suryanarayana Raju , H . No . 7 - 1 - 64474 
Sundernagar, Hyderabid . 

( Transferors ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. C . Laxmi Bui, 2 . C . Amba Rani (Minor ) 3 . C . 

Sarasvathi, (Minor ) guardian for both mother Smt. 
C . Laxmi Bai, H . No. 14 -3 - 58 Goshamabal, Hydera 
bad . 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 16th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gaette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Ref. No. RAC . No. 481 / 79- 80.. . Whereas 1, K . K . VEER , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquisition 
Range, Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ") , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
S . No. 197, 198 / 1 situated at 206 / A 205 / 1 Madinaguda , 
Village 
( und more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad -East on May 79 
for an apparent consideration which is ess than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparont conslderation and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the data of the 
publication of this notico in the Official Gazette, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hercin as 

defined in Chaptor XXA of the sald Aøt, 
shall have the game moaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land bearing S . No. 197, 198 / 1 and part of S . No. 206 / A , 
and S . No . 205 / 1 total area 10 Acrs , 10 Gunta , situated at 
Madinaguda Village, Rangareddy- Dist. registered vide Docu 
ment No . 999 / 79 in the office of the Sub -Regletras, Hyılora 
had -East. 


( b ) facilitating the concealmeat of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferro for 
the purposes of the Indian Incomo- im Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


K . K . VRER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Ranga, Hyderabad . 


Now , therefore , is pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persone, namely : 


Date : 16 - 1 -1980 . 
Scal ; 


1996 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27 , 1901 ) 


PARI 111 - SEC . 11 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Syed Abdul Hameed H . No. 14 - 1 -402 at Agha 
pura , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri S . A . Mugladar. 2 . S . A . Moid both residing 
at H . No . 14 - 1 - 402 at Aghapura, Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions , if any , to the acquisition of tho Huld property 
may be made in writing to the underrigood 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 16th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Offcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ovor period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 482 /79 -80 . — Whereas, I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 14 - 1 -402 , situated at Aghapura , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Doodbowli on May 79 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of tho storemaid property, and I have rouson to 
beliovo that the fair market value of the property as aforo 
said orccoda tho apparent considoration therefor by more 
than Mitoon por cont of such appesunt consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


ExpI ANATION : — The terms and expressions used herein are 

ag defined in Chapter XXA of the gaid Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax undor the sald Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House M . No . 14 - 1 - 402, situated at Agbapura , Hyderabad, 
registered vide Document No. 584 / 79 in the office of the 
Sub -Registrar, Doodbowli, Hyderabad . 


K , K . VEER , 

Competont Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tex , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the 
said Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the 
following persone, Ramely ; 


Date : 16 - 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


1 ) Smt. Hushmuthuniga Begum , 2 . Sri Jainarayana 
Misra , both residing at S . P . Road , Secunderabad , 

( Transleior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sr V . Pruhalal Chary R /O Nallakunta , Hyderabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforcaald persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the scrvice of notice on the respective persons 
whichover period cxpiros later . 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSTECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 16th January 1980 
Ref. No. RAC. 483 /79-80 . - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Plot No. 53 , situated at S. P , Road , Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule Annexed hereto ) , 
bu been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on May 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market vaue of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the game meaning as given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Lodian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot of land bearing No. 53 admeasuring 546 Sq . Yds. 
stuated at Sardar Patel Road, Secunderabad , pait of pre 
mises No. 2 - 11 - 30 , 156 to 159, registered vide Doc. No, 
2774 / 79 in the office of the Sub -Registrar Hyderabad . 


K , K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Raoge, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
normons , namely : --- 
31- 456GI/79 


Date : 16 - 1 - 1980 
Seal : 


1998 
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FORM ITNS 


( 1 ) S / Sri K . Raji Reddy P /o Rómpur, Huzurabad - Ta, 

2 . K . Mohan Rao , R / o Sirsapally , Huzurabad , 
Kireçonnagar -Dist. 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAY ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. A , Mariyammu W / o Papa Rao , H . No. 10 - 37 
at Huzurabad, Kareemnagai- Dist. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned — 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad , the 16th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Offlcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rcspoctive persone, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette. 


Ref. No, RAC . No, 484 / 79 .80 . — Wherens, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to 05 the strid Act ) , have rehson to believe that 
the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . 10 -37 situated at Huzurabad 
( and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Huzurabad on May 79 
for un apparent consideration which is 1088 than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with ho object of — 


EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sold 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under the said Act, In 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncve or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the rurposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act. or the wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. 10 - 37 admeasuring 3751 Sq. Yds, situated at 
Huzkırabil, Kareemn871 -Dist., registered vide Doo . No . 
65370 in the office of the Sub -Registrar , Huztirabad , 
Kareemnagar- Dist . 


K . K . VEER , 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Reage, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
per uns, namely : - - 


Date : 16 - 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) Sri Yelsari Ashanna S / o Lingaiah , & 13 others , 
R / o Kotigalli, Nizamabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri K . Kotiah , S / o Sathaiah , & others , C / o M / s . 
K . Kotiuh , & Sons, Petrol Pump, Nizamabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho uodorsigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo ponons , 
whichever period expiros later; 


Hyderabad , the 161h January 1980 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Olìcial Gazette . 


Ref. No . RAC .NO . 485 /79- 80 . — Whereas, I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 26913 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No. Agr . land situated at Phulung , Nizamabad 

( and more fully describd in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nizamabad on May -79 
for an apprent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have luason tu 
believe that the fair market value of the property as afort 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of - 


L XPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

tue defined in Chapter XXA of the said 
Ict shall bave the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of thc liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any incom , arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax , Act 1922 (11 ot 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land admcasuring 3 Acres and 20 Guntas, 
situated at Phulong Road , Nizamabad , registered vide Docu 
ment No. 1207 /79 in the office of the Sub -Registrar, Nizama. 
bad . 


K , K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of tho Held 
Act , I, hereby initiato proceedings for the acquisltion of the 
aforesaid properly by the işgule of this notico under sub 
Hection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 -1 -1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Mohd. Abbas Ali Khan , H . No, 6 -3 - 345 / 2 at 
Road No . 1, Banjara Hills, Hydorabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Sri K . Kesava Reddy, S /o K . C . Reddy, H . N . No. 
P . J.-60, Panjagutta , Ollicers Colony , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , thọ 17th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico notice on the respective persons, wliich 
cver period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC, No. 486 / 79-80 . — Whereas , I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the sail Act ) , havc reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Open Land situated at S. No. 127 /5, Banjara Hills , 
Ro. No. 1 , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Khaitabad on May, 79 
for in apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to be 
lieve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcceds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin as 
are defined in Chapler XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
( 27 of 1957) ; 


Plot No . IV part of survey No. 127 / 5 situated at Banjaru 
Hills , Hyderabad , udmeasuring 546. 88 Sq . Yds , registered 
vide Doc. No. 1614 /7 , Sub -registrar office , Khairtabad . 


K . K . VEER , 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Hydorabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho 
following persona , namely : 


Dato : 17- 1- 1980 
Scal : 
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FORM ITNS - - 


( 1) Smt. Abida B .Igrimc H . No. 8 -2 -468 / A /2 at Road 
No. 5 , Banjara Hills, Hyderabad . 

( Transferor) 
( 2 ) Sri P . Srinivasa Ruo, Administrative Officer, Telugu 
Academy, Himyaingar, Hyderabad . 

( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigncd : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , tho 17th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whicbever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazettc. 


Ref. No. RAC , No. 487 / 79 - 80. – Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act") , have reason to belicve that the immovable 
property, having a fair market valuo c Cooding Ro. 23 ,000 / 
and bearing 
No. 8 -2-468 / A / 2, situated :19 Banjara Hills , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexod horeto ) ; 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Onicer at 
Khairtabad on May -79 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
helieve that the fais market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gald Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


( a ) facilitating the reduetion or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act. 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


House M . No . 8 - 2 - 468 / A / 2 , situated at Plot No. 4 ad 
measuring 1044 Sq . Yds . at Road No. 5 Banjara Hills , 
Hyderabad , registered vide Document No . 1479 / 79 10 the 
office of the Sub -Registrar, Khairtabad . 


K , K , VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons , 
namoly : 


Date : 17 -1- 1910 
Seal : 


2002 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Nawab Abzal Ali Khan , 6 - 3 -345 / 2 at Banjara 
Hills, Hyderabad . 

( Transferor) 
( 2 ) Sri P . I , Mareddy (Conservator of Forest ) (Saifa 
bad ) H . No. 303 / A Navpally, Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may be made in writing to tho undersigned 


said prororty 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 17th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period explico later; 


Rel. No. RĄC . No. 488 / 79 -80 ,- - Whercas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair markct value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Open Plot No. 4 situated at Banjara Hills , Hyderabad 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the oſlice of the Registering Officer at 
Khairtab: 1 on May - 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roagon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds tho apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of , -- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Ofilcial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hercin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Open plot of land No . 4 admeasuring 545 Sg . Yds , situated 
at Road No. 1, Banjara Hills , Hyderabad , registered vide 
Doc . No . 1597 of 1979 in the office of the Sub -Registrar 
Khairtabad . 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforomld property by the işgue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pontons, namely : 


Date : 17 - 1 - 1980 
Scal ; 
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FORM ITNS 


. 


( 1 ) Suit. B . Bharathi Devi, H . No. 1 -9 -636 at Vidya 
118gar, Hyderabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


2 ) Sii K . Krishna Mohan , 2 . K . Venkata Ramana , 

3 . K , Usha Rani, 4 . K . Subha Laxmi, S . K . Ramil 
murthy, S . No . 57, Chintal kunta Karmanghat, 
Saroonagar , Pangareddy -Dist. 

( Transferee ) 


GOVFRNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires lator ; 


Hyderabad , the 17th Tanuary 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. NO , RAC . No . 489 / 79 -80. - -Wherez , I, K . K . VEER , 
being the competent authority under Section 
269- B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
after referred to as the said Act ) , havc reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Lan S . No. 57 situated at Karamghat village, Saroo 
nagar 
( and more fully described in th c schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer at 
I lydiah ) -East on May - 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
belicve tlıat the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration thercfor by more 
ihan fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
Purtics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as glven in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural Land S . No. 57 areek 8 Acrs , 19 guntas at 
Karminghat village, Sarounagar, Rangur ? ddy -Dist., regis cral 
vide Document No . 4617 / 79 in the office of the Sub - Registrar 
HIyderabad -East. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

mooncys or other assets wilich have not been or 
which ought to he disclosed by the transferec foi 
the purposes of the Indian Income-tax , Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K , K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Nuw , therefore, in pursuance of Scction 269C of the said 
Aut, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 17 - 1- 1980 
Seal : 


2014 
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FORM ITNS - - - - - - 


( 1 ) Smt. V . Seshamma, H . No. 4 - 4 181 & 182 Lalagudi 

Bazar , Secunderabad 2 . Sri V . Sathyanarayana, 
H . No. 4 - 4 . 181 & 182 . Laagudi Bazar , Secundera 
bad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Snit. Annarupu Kamalımn W70 A , Vecriah , H . 
No . 4 - 4 -44 at Gunj Buzar , Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigncd 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 17th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo rergong, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico iu tho Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No . 490 /79 -80 ,- - Whereas , J, K . K . VEER , 
being tbe Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 !. and 
bearing 

No. 4 -4 - 179 to 181 situated at Muhankali St., Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Secunderabad on May -79 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair markct 
value of the property as aforesaid exceed the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said Instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XA of the said Act, 
shall have the same meaning as gives in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of tho transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House M , No. 4 -4 - 179 , 180 & 181 at Mahankaji Street, 
Secunderaba. ] registered vids Doc . No . 1205 /79 in the office 
of the Sub -Registrar, Secunderabad . 


ih ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealtb -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


K , K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabit 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 17 - 1 - 1980 
Seal : 
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Sri A . V . Veerabhadra S / o A , H . Venkar Rao , 
H . No. 136 -Prenderghast Road, Sccunderabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Alladi Bharathi W / o Sri A . Narsimha Rao , 
House No. 103 / A at Marcdpally , Secunderabad . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any , to the acquisition of tho sald proporty 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
evor period expires later; 


Hyderabad , the 17th Tanuary 1980 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in tho Oncial Gazette 


Ref. No. RAC . No. 491/79 -80 ... Whereas , I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . Plot 103 / A situated at Maredpally , Secunderabad 
(and more fully described in the schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on May -79 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that tho consideration for such transfer AS 
agreed to between the partica has not been truly stated in the 
sald Instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and oxpronions quod horola N 

ari dofinod in Chapter XXA in tho sald 
Act, shall have tho same meaning as given 
in that Chapter . 


fa ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 103 / A admeasuring 2 ,700 Sq . Feet building M . 
No. 10 -2 -70 situated at Mared pally , Secunderabad , registered 
vide Doc. No. 1076 /of 1979 in the office of the Sub-Registrar 
Secunderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfered for the pur 
poses of tho Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


K , K , VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Ronge , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons , mmcly : 
32 – 456GT/79 


Date : 17 - 1 - 1980 
Seal : 


2006 
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(1 ) Sri P . Kamala Kumari, H . No. 6 . 1.298 / 3 , Venkata 
puram Colony, Secunderabad, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

THE ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Imtiyaz Unisa Begum W / o Syed Afgør All, 
H . No . 1- 4 - 760 / 1 / B Bakaram , Hyderabad . 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


SIONER OP INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabend , the 17th January 1980 


( 1 ) by any of tho aforosald porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In tho Oncial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on th . rwpoctivo penon , 
whichever period expiros lator, 


(b ) by way other ponon lotoronted in the sald 

immovable property , within 45 days from tho 
date of publication of this notico in the Oficial 
Gutto . 


Ref. No. RAC . No . 492 / 79 -80 . — Whercas, I , K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Scction 269B 
of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horeinafter rotor 
red to as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovablo property having a falr market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and hearing 
No. 6 - 1- 198 / 3A & B , situated at Venkatapuram Colony, 
Secunderabad 
( and more fully described in the Schodolo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on May-79 
for an apparont consideration which is lous than the fur 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property u aforesaid 
oxcoods tho apparent consideration therefor by moro than 
Aftoon por cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer u agrood to betwoon the 
parties has not beca truly stated in the said instrument of 
tregafor with tho obfoct of - 


EXPLANATION : 


The terms and expresslong usod horela a 
aro defined in Chapter XXA of thould 
Act, shall have tho samo moaning us given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating tho roduction Tovution of the Ilability 

of the transforor to pay to under the mid Act , bu 
redpoct of any incom , arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any met « way 

money or othor assota which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Northern portion of House M . No. 6 - 1 - 298 / 3 / A & B , 
situated at Venkatapurum Colony , Secunderabad , registered 
vide Doc . No . 1047 / 79 in the office of the Sub -Registrar , 
Secunderabad . 


K , K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato procoeding for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section (1 ) of Section 269D of the gald Act, to the follow 


Dato : 17 - 1 - 1980 
Seal : 
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2007 


FORM ITNS 


1. Smt. Vijai Rani widow of Girdhari Lal Alias Dhujjo 
Noori Darwaza Agra . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 


2 . Smt. Savitri Devi w /o Shri Jagdish Chand Singhal r /o 
Noori Darwaza , Agra . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, KANPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gaze te or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Kanpur, the 25th October 1979 
Ref. No. 429 /Acq /Agta / 79 -80 . — Whereas, I. B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) . (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that tho immovablo property , haylag a fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at As per Schedulo 
( and moro fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico 
of the Registering Officer 
at Agra on 26 - 7 -79 
for an apparent consideration which 
i less than the fair market valuc of tho aforesaid property , 
and I have reason to believo that the fair markot value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteon per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION 


- - The terms and expressions used herein aro 
as defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating th¢ concealment of any income or 

any monoys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho gald Act, or tho Woulth -tur Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1/ 2 part of building No. 15 / 81 Eastern Sido Arca 874 Sq 


B . O . CHATURVEDI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tox, 

Acquisition Range, Kanpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I horeby initlato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of section 269D of tho said Act to the following 
persons, namoly : 


Date : 25 - 10 -1980 
Seal : 


2008 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27 , 1901) 


(PART III - Sec . 1 
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- 


u 


1 . Smt. Vigai Rani widow of Girdhari Lal alias Dhujjo 
Baboo R / O Nuri Durwaza , Agra . 

( Transferor ) 
2 . Smt. Shakuntala Devi w / o Govind Pd , R /O Nuri 
Darwaza Agra . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porxons, 
whichever period expires later ; 


Kanpur, the 25th October 1979 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 428 / Aca /Agra / 79- 80 , — Whereas, I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have toason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market valuc exceeding Rs. 
25 ,000 / - and bearing No . 
As por Schedule situated at As per Schedule 
( and more fully described in the Schedulc annexod hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Agra on 26 - 7 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer a9 agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


1 / 2 part of building No. 15 /81 Western side part aren 951 
Sq Metrs . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


(1) operty by proceed 


Date : 25- 10 - 1979 
Seal : 
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2009 


FORM ITNS - - - - 


1 . Prrblad Singh , Mahabir Singh , Tej Pal Singh sons of 

Shri Fateh Singh , R / O Nagla Sami Pargana & Tohsil 
Khurja , Distt. Bulandshahr. 

( Transferor ) 
2 . Suresh Singh s / o Shri Budh Singh Ilo Nagla Şami 
Pargana and Tehsil Khurja Distt Bulandhahr. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the servicc of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


Kanpur, the 27th October 1979 


(b ) by any other person intorested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Rel . No. 488 - A / P. N . /Khurja / 79 -80 . — Whereas, I, B . C , 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuc exceeding Rs . 
23, 000 / - and bearing 
As per Schedule situated at As per Schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the Ollice of the Registering Officer 
at Khurjit on 8 - 6 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and thut the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transferor; 
and /or 


THL SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Agriculural Land No. 7 micasuring 11 Bigha , 3 + 14 
Biswansi Lagani 72 /69 situated in Nagla Sumi, Teh , Khurja 
Disli Bunlandshahr 


B . C . CHATURVEDI, 

• Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 27 - 10 - 1979 
Soal : 


2010 
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FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


1, Hoshiar Singh s / o Bansi i / o vill. Aurangnagar Kina 
pur Pargana Jalalabad , Distt. Gaziabad . 

( Transferor ) 
2 . Jagbir Singh , Shri Ashok Kumar As /o Shri Karan 

Singh R / o Buttplita Tehsil Anupshahar Distt. Buland 
shahar, 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho undersignod 


ACQUISITION RANGE KANPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of potice on the respoctivo persons , 
whichever period expires later ; 


Kanpur, the 27th October 1979 
Ref. No. 775- A / P. N ./Gaziabad / 79 -80. - Whereas, I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Compotent Authority under Section 269B of 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo excoading Ro . 25,000 / 
and boaring number 
As per Schedule situated at As per Schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed bcreto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Gaziabad on 16 - 7 -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
oXceeds the apparont consideration therefor by moro than 
fitteçn per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : The terms and expression used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo moaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the porposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agriculturing land Khusra No . 49 are 6 Bigha , 3 Biswa 3 
Biswansi Situated in V . Aurangnagar Kina Pur Pargana 
Jalalabad Distt, Ghazibad . 


B , C . CHATURVEDI, 

Competent Authority , 
Inspecting Asistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range Kanpur. 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C , of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 27- 10 - 1979 
Scal : 
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1. Dr, Banmali Krishna s /o Shri Ram Chand r o No. 

25 Circular Road , Dehraduni. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 
2 . Smt. Anandi Devi Sajvani w / o Major Dalip Singh 
Sajvani 51 / 8 Hardwar Road , Dehradun , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to tho acquisition of the sold proporty 
may be made in writing to tho undoripod 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Kanpur, the 17th Novembor, 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Offcial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on tho rol 
pectivo persons, whichever period expires Jaler; 


(b ) by any other person interested in the wald 

immovable property , within 45 days from the 

dato of the publication of this notico in tho Official 
8 . Guzotto 


Ref. No. 811 - A / Dehradun / 79 -80. Whereas, I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bellove that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at As per Schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Dehradun on 27 -8 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such traktor u grood to botwoon the 
partio , has not boen truly statod in the said instrumont of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

u aro dofined in Chapter XXA of the mall 
Act, shall have the sengo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes oftho Indian Income-tax , Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thc Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. 25 Circular Road , Dallanwnla Dehradun area 
1162 . 5 Sq M . 


B , C . CHATURVEDI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax 

Acquisition Range, Kanpur. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 17- 11- 1979 
Seal : 


2012 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


1. Shri Krishan Dutt Sharma s / o Shri Jhunni Lal 

Shaima i / o (DJ. G ., B . S . E ., Todhpur) Mohalla : 
Tulsi Chabutral , Mathura . 

( Transferor ) 
2 . Shri Om Narain Dwivedi s / o Shri M . R . Dwivedi rlo 
15 - E . Balbir Road , Dehradun . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, KANPUR 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the rospective persong 
whichever period expires later ; 


Kanpur, the 30th November 1979 
Ref. No. 471- A /Dehradun /79 -80 , --- Whereas , I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that 
tho immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at As per Schedulo 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dehradun on 14 - 6 -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interestod in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the bald Act, in 
respoct of any income arising from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other nesets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land and House which No. is 5 . Block ( N ) Old No . 35 ) 
measuring 1624 Sq . Mtr, situated at Tegh Bahadur Road , 
Dehradun . 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiete, proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of tho said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 30 - 11- 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


1. Chuudhari Mukhtar Singh s / o Chowdhari Har Pd. 
Singh , 1 / 0 32 , Civil Lines , Bulandshahar . 

(Transferor ) 
2 . Buland Land & Development Company, 14 Aurangjeh 
Road , New Delhi. 

( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo poruoni , 
whichever period expires later ; 


Kanpur , the 30th November 1979 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. 522 - A / B . Shahar . — Whereas, I, B , C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at As per Schedule 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bulandshahar on 11-6 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforcald exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between tho parties has not been truly stated in the said ing 
trument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduclion or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoy or othor anots which hart not been of 
which ought to be disclosed by the transform for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act , or tho Woulth -tas 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Tand measuring 6172 sq . yds, situated at 32 , Civil Lines, 
Bulandshahar. 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax 

Acquisition Range, Kanpur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- - 
33 — 436GI/ 79 


Date : 30 -11- 1979 
Seal : 


2014 
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1. S / Shri B . N . Javeri , S . N . Javeri, R , N . Javeri, T . N . 
Javeri 1 / 0 16 / 97 The MulỊ Kanpur , 

( Transferor ) 
2. Shri Shiv Shanker Misra , Smt. Saroj Misra , Parveen 
Misra , R / o 18 Tagore Road , Kanpur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the underrignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SJONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 


( A ) by any of the aforosald persons within a porlod of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
the service of notlo on the roapoctive persons , 
wblchever period ospirar later ; 


Kanpur, the 3rd November 1979 


(b ) by any other person interested in the sald Immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

arç defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter. 


Ref . No. 393 - A / Kanpur / 79 -80 . — Whereas, I, B . C . 
CHATURVEDI, 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
proporty , having a falr market valuo oxooeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at As per Schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kanpur on 22-6 -1979 
for an apparent consideration which is 1088 than the 
fair market value of the foresaid property and I 
have reason to believe that tho falr market value of 
the property as aforesaid exceeds tho apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between tho parties has not boon truly 
statod ln tho said instrument of transfer with tho object of 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the l ability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any lacomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Double storeyed House No. 16 / 97, The Mall Kanpur. 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kanpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
afotenld property by the issue of this notice under sub 
goction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : 


Date : 3- 11- 1979 

Scal : 


PART TİT - Sec. 11. 
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2015 


PORM ITNS 


1. Shri Rum Narain s / o Shri Ram Swaroop Gaur r / o 
Khurja , Distt : Bulandshahar. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


2 . Smt. Navab Kaur wo Shri Lila Singh r / o Moha 

madpur , Parg : Jever Teh : Khurja , Distt : Buland 
shabar. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER , 

OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the updersigned : 


ACQUISITION RANGE, KANPUR 


Kanpur, the 11th December 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No. 959 -A /Khurja . — Whereas, I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value excecding Rs. 25,000 / 
and bearing No, 
As per Schedulç situated at As per Schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Khurja on 11 -7 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betweon tho 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act in 
l espect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which havo rot been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural Land No. 345 and 547 measuring 5 Bigha , 11 
Biswa and 13 Biswansi situated at Vill : Mohamadpur Tch : 
Khurja , Distt. Bulandshahar, 


B . C . CHATURVEDI. 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the vald 
Act , 1 hereby initiato procoadings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely :- - 


Date : 11 - 12 - 1979 
Seal : 


2016 
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FORM ITNS 
TAX ACT , 1961 (43 OR 1961) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 


( 1 ) S /Shri Rakshpal Singh s / o Radhu Singh r / 0 Bikupur 
Teh . Bidhuna , Distt. Etawah. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Janki Devi w / o Shri Shyam Kishorc , Hom 

Singh s / o Shri Ajab Singh , Gajadhar Singh & / 0 
Sher Singh , Jai Devi Widow of Tam Singh , Abhilash 
Singh , Mam Singh (Bulig ) , Indrapal Singh and 
Ajaipal Singh (Nabalig ) s / o Bhushan Singh r / 0 
Bakcwar Parg : Bharthana , Distt . Etawah . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Kanpur , the 11th January 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may bo mado in writing to tho underamod : 


(a ) by any of the aforouald portons with parlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the servico of notice on tho respective perion , 
whichever period expires later. 


Ref. No. 777 / Acq / Etawah /79 -80 . — Whereas, I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the competent authority under section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horeinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immo 
vable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
As per schedule situated at as per schedule 
( und more fully doscribed in the Schodulo Angoxed horoto ) , 
hu boon transferred under tho Roglitration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Bharthana on 21 - 5 - 1979 , 
tor un apparent consideration which is less than the fair 
markod value of tho aforovaid property and I havo reuson to 
bollovo that tho falt markot valuo of the property as aforosald 
exceeds the apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between tho partion has 
not been truly stated in the said Instrument of transfer with 
the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo proporty within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Oficial Gazetto , 


EXPLANATION : -- Tho torms and expressions used borein ms 

aro defned in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
In that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of tho Ilability 

of the transforor to pay to under the wall Act , 
in rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land situated at Bakewar 
Teh : Bidhuna, Distt. Etawah . 


Parg : and Sakin : 


Bikupur 


b ) facilitating the concealment of any incomo or wy 

monoys or other assets whicb havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex , 

Acquisition Range, Kanpur 


Now , thoroforo , in pursuance of section 269C , of the sald 
Aa , I hereby Initiate proccodings for the acqalition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 


Duted : 11- 1- 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Lalita W /o Shri Om Prakash Pandey r /o 18 / 
163 - A 145- B , Bibhav Nagar , Agra . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1981) 


2 ) Shri Mohd . Harun s / o Shri Mohd . Yakub r / o 32 / 
75- A , Hari Nagar Colony , Shamshabad Road , Agra . 

( Transforec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undonimod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 


(a ) by any of the forcual portons within • period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in tho Onda Ouzotto or a porlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichovor poriod expira latot; 


Kanpur, the 11th January 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazetta . 


Ref. No . 760 / Acq /Agra /79 -80 . — Whereas 1, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per schedule situated at as per schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Agra on 18 - 5- 74, 
for an appareat consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property u afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftocn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein aro 

as defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same moaning as given in 
thut Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomo arising from the tranfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


One Immovable Property No. 18 / 163A /67 sltuated at 
Bibhav Nagar, Agra . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferor for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Kanpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the mid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 11- 1- 1980 
Seal : 


2018 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27 , 1901 ) 


(PART IJI- - SEC . 1 


. 


FORM ITNS 


( 1 ) S / Shri Ranbir Singh s / o Shri Poraw Lal r / o 

Nagala Chbabila Mauja : Barban Post : Barhan 
Teh : Aaitmadpur, Distt. Agra , 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Pooran Devi w / o Shri Satya Prakash ro 

Mauja : Barban Post : Barhan , Smt. Mira Devi 
w / o Shri Ranbir Singh r / o Nagalu Chhabila , Mauja 
and Post : Barban , Teh : Aitmadpur Distt. Agra . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objactions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGF, KANPUR 


Kanpur, the 11th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period cxpircs later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 789 / Acq /Agra /79 -80 . — Whereas, I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair narket value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bcaring No . 
As per schedule situated at as per schedule 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has bcon transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Aitmadpur on 7 - 5 -79 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforo 
sald exceeds the apparent consideration thorofor by moro 
than fiftcon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer AS agroad to betwcon tho 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION :- - The terns and expressions used herelo 19 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


Agricultural Land No. 1032 measuring 51 / 3 . 16 , Lagan 
62.25 N . P . situated at Mauja : Barhan , Pag : und Teh . Ait 
madpur, Agra . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kanpur 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 11 - 1 - 1980 
Soal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Vijai Kishore Tandon s /o Lato Lala Jugat 

Kishore Tandon R / o City Etawah , Mohalla : Kajl 
tola Kunj. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Mukut Singh , Krishna Gopal, Makhan Singh , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Şuresh Chand , Ramesh Chand ( Balig ) and Arvind 

Kumar Singh (Nabulig ) Vilayat S / o Shri Birbal 
GOVERNMENT OF INDIA 

Singh rjo Nagala Pratappura Mauja : Niloi, Parg : 

and Distt : Etawah . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

( Transferee ) 
OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 

Obloction , I any , to the acgulation of the said proporty 
may be made in writing to the undorsed 


Kanpur, the 11th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notla 
to the Official Gazetto or a poriod of 30 day . from 
the service of notice on the rotpootive porpool 
whichovor period expires later; 


( b ) by any other person interosted ln tho said Immor 

ablo , property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the oficial Gazetto . 


Ref. No. 776 / Acq / Etawah /79 -80 . - Whereas, I, 
B , C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under section 269B of tho In 
come-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ), have reasons to believe that the immovable 
property having a fair market value excecding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at as per schedule 
( and more fully described in the schedule annexed theroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
( 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Etawah on 1-5 -79, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have ronson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with tho object of 


EXPLANATION : - The terms and expressiong ugod herein M 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have the same mcaning As given 
ip that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Chaks in 6 Parts Nos. 96 / 1 / 1 .33 , 100 /0 . 97 , 101 /0 .60 , 
103 / 2 .69 , 104 / 4 ,74, 105 / 2 . 29, and Lagan Rs. 97. 10 situated 
at Village : Şarai Aisar Parg : and Distt. Etawah . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which havonot boon or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kanpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the follow 
Ing pertops , gamely : - - 


Date : 11 - 1 - 1980 
Seal : 


220 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sardar Sohan Singh s / o Sardar Hari Singh r / o 
200 / 3 , Shastri Nagar, Kanpur Bahaisiyat Mukhtar- am -Minja 
nib Sardar Gurbachan Singh y / o Sardar Bud Singh 1 / 0 15 , 
Patel Road , Shahjahanpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sardar Harjendra Singh , Sardar Jasbir Singh sons of 

Sardar Niranjan Singh 1 / 0 37 / 1 , Shastri Nagar , 
Colony , Kanpur . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Objections, if any , to the acquistion of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


Kanpur, the 11th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichover poriod oxpires later ; 


Ref. No. 744 / Acq /Kanpur /78 -79. — Whereas I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter 
referred to as the sald Act ) , have reason 
to believe that the immovable proporty , baving a fair markot 
value exceçding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. as per schedule 
situated at as per schedule 
(nad more fully described in the Schodulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Roglstration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kanpur on 4 - 5 - 79, 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration thorefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 281 situated at Block No. H - 2, Kakadeo , Kanpur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kanpur 


Now , (herefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Scctior 269D of the sald Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 1 - 1980 
Seal ; 
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: 


( 1 ) Shri Kameshwar Prasad Bhatnagar s / o Sbri Amba 

Prasad , Ch . Ramesh Bhatnagar and Shailesh Bhat 
nagar and Rakesh Bhatnagar song of Shri Ramesh 
war Prasad , t /0 Madan Mohan Darwaja , Agra . . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Giriraj Sharan Gautam slo Shri Shyam Sunder 

Gautam , Nand Kushore s / o Shri Giriraj Sharan, 
Smt. Bajrani Gautam w /o Shri Giriraj Gautam , 
Prem Narain Gautam 8 / 0 Giriraj Sharan Gautam 
I / O Show Darwaja , Agra , 

( Transferec ) 


COVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be mado in writing to the undonime : 


property 


Kanpur, the 11th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever perlol expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date 
of tho publication of this notice in tho Official 
Gazette . 


Ref. No. 763 / Acq / Agra /79-80 .- Whereas I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 
269B of tho Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market valuc exceeling Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . As per schedule situated at as per schedule 
( and more fully described in tho 
schedulo annexed hereto ), has been transforred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer 
at Agra on 31- 5 - 1079 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in are as defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Ono Portion Property No. 14 / 284 14 /284 / 1 measuring 
552.69 Sq, Metre situated at Madun Mohan Darwaja , Agra , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
bocn or which ought to be disclosed by the 
transfered for the purposes of the Indian Income-lax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth - tax Act, 1937 127 of 1957 ) , 


B , C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kanpur 


Now, therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by thc issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to tho follow 
ing persons, namely : 
34 — + 36G1/ 79 


Dato : 11- 1 - 1980 


Scal : 
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( 1) Shri Şunder Lal s / o Shri Kallyan r /o Purwadaka 

Mauja : Aunto , Post : Gulriha, Parg : Bidhuna , Dist : 
Etawab . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Baburam Slo Vishwanath r /o Purwadaka 

Mauja : Aunto , Post : Gulriba , Parg : Bidhuna , 
Distt. Etawah . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kanpur, the 11th January 1980 
Ref. No. 758 /Acq / Etawah /78 -79,- Whereas I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No, 
As per schedule situated at as per schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registration Officer at 
Etawah on 3 -5 - 79 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markt value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforosald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not heen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the sald immov . 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used boroln as to 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as glven in that 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabllity 

of the transferor to pay tax undor the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural Land No . 502 measuring 4 . 52 , Lagan Rs. 85.35 
situated at Mauja : Gulriha which has been sold for an appa 
rent consideration of Rs. 30 , 000 /- the fair market value of 
which is Rs. 68 ,500 / -, 


B , C , CHATURVEDI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Kanpur 


Minu , therefore, in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : 


Dato : 11 - 1 - 1980 
$ cal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


152 


GOVERNMENT OF INDIA 


161 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


164 


ACQUISITION RANGE, 
BORING CANAL ROAD , 

PATNA- 800001 


( 3 ) Name of the petitioners - - tenant. 
Garrage now shop 

Name 

H . N . 
room 
Vijoy Kumar Gupta 

148 
Vijoy Kumar Gupta 

149 
Jugal Kishore Verma 

150 
B , D . Jaiswul 

151 
Manik Chand Jain 
Shop room No. 
Janardan Pd. Modi 

153 
Bhagwan Agarwal 
( M . P . Agrawal ) 

158 
Kalyan Dutta Agarwal 

159 
Manik Chand Jain 

160 
Manik Chand Jain 
T . Bhattacharya 

162 
Sarju Thakur 

163 
Laxmi Prasad S / o 

Dwarika Sao 
9 ( A ) Brajmull Jain 

165 
Sardar Singh 
Sadhan Kr, Rachhit 
Lexmi Narayan Kasera 

168 
Om Prakash Khandelwal 

169 
Nirmal Kr. Khandelwal 
Mohd . Qasim (Moshi Ahmad ) 170 
Devi Prasad 

171 
Bala Bux 

173 
Surendra Singh 
20 Sher Ali ( Previously 

Pccr Mohammad ) 
20 ( a ) Nizamuddin 

177 
Tiled house on 
Plot No. 103 Bishwanath Prasad 

156 
[Persons in occupation of the property ] 
Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


166 
167 


Patna -800001, the 17th October 1979 


AWN 


175 


176 


Ref. No. 121- 356 /Acq / 79 -80.- - Whereas I, J, NATH , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , Acquisi 
tion Range , Bihar , Patna 
being the Compctcnt Authority under Section 
2693 of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ), 
bave reason to belicve that the immovable property , 
having a foir market value excccding Rs. 25,000 /- and bearing 
Survey Plot No. 105 , under Khata No. 124 , Municipal Plot 
No 462 , Ward No. 6 ( old ) 15 ( New ) etc . 
situated at Hazaribagh town , Boddom Bazar 
( and more fully described in the schedule annexed hersto ) , 
has been transferred under the Registration Act. 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Oflice of the Registering Officer 
at Hazuribagh on 28 - 5 - 1979 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties bas not 
boon truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the datc of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoas, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfcr; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used bereia 18 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning 29 given in 
that Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


0 . 11 Acres of land with shops and other constructions 
thereon , situated at Hazaribagh Town more fully described 
in deed No . 6832 dated 28 - 5 - 79 rcgistered with the 
District Sub - Rcgistrar, Hazaribagh , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gold 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 
( 1 ) Shri Prabhat Kumar Mukherjee , 

S / o Late Binoy Krishna Mukherjee , 
Director, I.C .I., resident of 9 Poorvi Marg , 
Vasant Bihar, New Delhi-57. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Dhirendra Kumar Jain , 

y / o Late Sugan Chand Jain ,, 
of Hazaribagh Town . 

( Transforoe ) 


J. NATH 

Competent Authority , 
Iospecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bibar, Patna 


Date : 17 - 10 - 1979 
Scal : 
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Anw 


FORM ITNS 


TOO 


148 
149 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


In 


GOVERNMENT OF INDIA 


153 
158 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


oovanaw 


163 


BORING CANAL ROAD , 

PATNA - 800001 


( 3 ) Name of the petitioners tenant. 
Garrage now shop 

Namo 

H .N . 
No. 

Vijoy Kumar Gupta 
Vijoy Kumar Gupta 
Jugal Kishore Verma 
B . D . Jaiswal 

Manik Chand Jain 
Shop room No . 

Janardan Pd. Modi 
Bhagwan Agarwal 
( M . P . Agrawal) 
Kalyan Dutta Agarwal 
Manik Chand Jain 

160 
Manik Chand Jain 

161 
T . Bhattacharya 

162 
Sarju Thakur 
Laxmi Prasad S / o 
Dwarika Sao 

164 
9 ( A ) Brajmull Jain 

165 
Sardar Singh 

166 
Sadhan Kr. Rachhit 
Laxmi Narayan Kasera 

168 
Om Prakash Khandelwal 

169 
Nirmal Kr. Khandelwal 
Mohd . Qasim (Mashi Abmad ) 170 
Devi Prasad 

171 
Bala Bux 

173 
Surendra Singh 

175 
Sher Ali ( Previously 
Peer Mohammad ) 

176 
20 ( a ) Nizamuddin 

177 
Tiled house on 
Plot No . 103 Bishwanath Prasad 

156 
[ Persons in occupation of the property ] 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned — 


Patna -800001, the 17th October 1979 


Oo 


167 


Ref. No. III-357 / Acq / 79-80 . — Whereas I, J. NATH , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
Immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Survey Plot No. 105, 106 under Khata No. 124 , Municipal 
Plot No . 462 , Ward No . 6 ( old ) 15 (New ) etc . 
situated at Hazaribagh town , Boddom Bazar 
(and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act. 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hazaribagh on 23 - 5 - 79 
for ao apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Bfteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( h ) by any other porson interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transfçror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transferor; 
and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


facilltatlog the concealment of any income or any 
moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act or tho Woulth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuanco of Soction 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely : 


0 . 22 Acres of land with buildings and other constructions 
thereon in Hazaribagh Tow more fully described 
in deed No. 6644 dated 23- 5 -1979 registered with the 
District Sub - Registrar , Hazaribagh . 


( 1 ) Shri Pranab Kanti Chatterjee , 

Holder of Power of Attorney for and on behalf 
of Smt. Anupama Devi, widow of Late Amulya 
dhan Mukherjee , 
r /o 143 / 1 , Indra Biswag Road , P . O . Cossipore , 
Distt. Calcutta- 37. 

( Transferor ) 


J. NATH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Bihar, Patna 


( 2 ) Rup Chand Jain , 

8 / o Late Sugan Chand Jain , 
of Hazaribagh Town. 


Date : 17 - 10 - 1979 
Sual : 


( Transferee ) 


PART III Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBIJARY 16 , 1980 (MAGHA 27 , 1901) 


2025 


FORM ITNS 


No. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


160 


162 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, 
BORING CANAL ROAD , 

PATNA - 800001 


(3 ) Name of the petitioners — tenant. 
Garrage now shop 

Name 

H .N . 
room 
Vijoy Kumar Gupta 

148 
Vijoy Kumar Gupta 

149 
Jugal Kishore Verna 

150 
B . D . Jaiswal 

151 
Manik Chand Jain 

152 
Shop room No. 
Janardan Pd. Modi 

153 
Bhagwan Agarwal 
( M . P . Agrawal ) 

158 
Kalyan Dutta Agarwal 

159 
Manik Chand Jain 
Manik Chand Jain 

161 
T . Bhattacharya 
Sarju Thakur 

163 
Laxmi Prasad S / o 

Dwarika Sao 
9 ( A ) Brajmull Jain 

165 
Sardar Singh 
Sadhan Kr. Rachhit 

167 
Laxmi Narayan Kagera 

168 
Om Prakash Khandelwal 

169 
Nirmal Kr. Khandelwal 
Mohd . Qaşim (Mashi Ahmad ) 170 
Devi Prasad 

171 
17 Bala Bux 

173 
Surendra Singh 

175 
20 Sher Ali ( Previously 
Peer Mohammad ) 

176 
201a ) Nizamuddin 

177 
Tiled house on 
Plot No. 103 Bishwanath Prasad 

156 
[Person in occupation of the property ] 


164 


166 


Patna-800001, the 17th October 1979 


19 


Ref. No. 1lI -Acq / 79 -80. — Whereas I, J. NATH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
in movable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Survey Plot No. 101, 102, 103, 105 , under Khata No. 124 , 
Municipal Plot No. 462 , Ward No. 6 ( old ) Ward No. 15 
( aew ) etc . situated at Hazaribagh town , Boldon Bazar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 cf 
1908 ) in thc Ollicc of the Registering Officer at 
Hazaribagh on 23 -5 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market valuc of the aferesoid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tbe property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


Objections, if any, to the acquişition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person intorested in the bald immov 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income aising from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money , or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used horoin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning a plven 
in that Chapter . 


Now , therefore , in pursuance of Section 265C of tho said 
Act , I hereby initiato proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of thlg notice under sub-section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons 
1400ly : 


THE SCHEDULE 


( 1 ) Shrimati Sabita Banerjeo , widow of 

Late S . K . Banerjee and 
Smt. Dhira Catterjee , w / o 
Sri Pranab Kanti Chatterjee , 
TlO 143 / 1 , Indra Biswas Road , P . O . Cossipore , 
Distt. Calcuttta - 37 . 

( Transfçror) 


0 .22 Acres of land with building and other constructions 
thereon , in Hazaribagh Town, more fully described in deed 
No. 6645 dated 23 -5 - 1979 registered with the District Sub 
Registrar, Hazaribagh , 

J. NATH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bihar, Patna 


( 2 ) Shri Sumer Chand Jain , 

S / o Late Sugan Chand Jain , 
of Hazaribagh Town . 


Date : 17 -10 -1979 
Seal : 


( Transferec ) 


No. 


rофді 


ناناظما 


150 


151 


159 


161 


163 


164 
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FORM ITNS 

( 3 ) Name of the petitioners — tenant, 
Garrage now shop 

Namo 

H .N . 
Vijoy Kumar Gupta 

148 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

Vijoy Kumar Gupta 

149 

Jugal Kishore Verma 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

B . D . Jaiswd 

Manik Chand Juin 
Shop room No. 

Janardan Pd . Modi 
GOVERNMENT OF INDIA 

Bhagwan Agarwal 
( M . P . Agrawal ) 
Kalyan Dutta Agarwal 
Manik Chand Jain 

160 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

Manik Chand Jain 
OF INCOMB- TAX , 

T . Bhattacharya 

162 
Sarju Thakur 

Laxmi Prasad S / o 
ACOUISITION RANGE , 

Dwarika Şao 
BORING CANAL ROAD , 

9 ( A ) Hrajnull Jain 

165 
PATNA - 800001 

Sardar Singh 

Sadhan Kr. Rachhit 
Patna- 800001, the 17th October 1979 

Laxmi Narayan Kasera 
Om Prakash Khandelwal 

169 

Nirmal Kr. Khandelwal 
Ref. No. III-359 / / Acq /79 -80, — Whereas I, J, NATH , 

Mohd . Qasim (Masbi Ahmad ) 170 
being the Competent Authority under Section 269B of 

Devi Prasad 

171 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter 

Bala Bux 

173 
Surendra Singh 

175 
referred to as the said Act ) , havo reason to believe 

Sher Ali (Previously 
that the immovable property, having a fair market value 

Peer Mohammad ) 

176 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 

20 ( a ) Nizamuddin 

177 
Survey Plot No . 105, under Khata No. 124, Municipal Plot 

Tiled house on 
No. 462, Ward No. 6 (old ) 15 New etc . 

Plot No. 103 Bishwanath Prasad 

156 
situated at Hazaribagh , Village Hazari Beddon Bazar 

[ Persons in occupation of the property ] 
(and more fully described in thc Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

may be made in writing to the undersigned : 
Hazaribagh on 28 -5 -1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 

45 days from the date of publication of this notice 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 

the service of notice on the respective persons, 
consideration for such transfer as agreed to between the 

whichever period expires later ; 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of 

(b ) by any other person interested in the said immov 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

able property , within 45 days from the date of the 
of the transferor to pay tax under tho said Act , in 

publication of this notico in tho Official Gazotto . 
rospect of any income arising from the transfer; 
Rod / or 

EXPLANATION : The torms and expressions used herein ab 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
(b ) facllitating the concealment of any income or any 

shall have the same meaning as given in 
moneys or other assets which have not been or 

that Chapter. 
which ought to be disclosed by tho transferoe for tho 
purposos of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 ot 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


THE SCHEDULE 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby inltlato procoedings for the acqulzition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under Bub 
soction (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


0 . 11 Acres of land with building arid other constructions 
thereon situated at Hazaribagh town more fully described 
in deed No. 6863 dated 28 - 5 - 1979 registered with the 
District Sub -Registrar , Hazaribagh . 


( 1 ) Shrimati Sabita Banerice, w /o 

Late $ . K . Banerjee and 
Smt. Dhira Catterjee, w / o 
Sri Pranab Kanti Chatterjee, 
r /o 143 / 1, Indra Biswas Road , P .O . Cossiporo , 
Distt. Calcutta - 37. 

( Transferor 


J. NATH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bihar, Patna 


( 2 ) Shri Rup Chand Jain , 

8 / o Late Sugan Chand Jain 
of Hazaribagh Town , 


Date : 17- 10 - 1979 
Soal : 


( Transforce ) 
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FORM ITNS 


A . N . 


148 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


UAWN 


153 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

PATNA - 800001 


( 3 Name of tho potitioners - - tepants . 
No. room 
Garrago now shop 

Namo 
Vijoy Kumar Gupta 
Vijoy Kumar Gupta 

149 
Jugai Kishore Verma 

130 
B . D . Jaigwad 

Manik Chand Jain 
Shop room Nos. 

Janardan Pd . Modi 
Bhagwan Agarwal 
( M . P . Agrawal ) 
Kalyan Dutta Agarwal 
Manik Chand Jain 

160 
Manik Chand Jain 
T . Bhattacharya 
Sarju Thakur 

163 
Laxmi Prasad S / o 

Dwarika Sao 
9 ( A ) Bitajmul Jain 

163 
Sardar Singh 
Sadhan Kr. Rachhit 
Laxmi Narayan Kagera 

168 
Om Prakash Khandelwal 

169 
Nirmal Kr. Khandelwal 
Mohd . Qasim (Mashi Ahmad ) 170 
Devi Pragad 
Bala Bux 
Surendra Singh 

175 
Sher Ali (Previously 
Peer Mohammad ) 

176 
20 ( 2 ) Nizamuddin 

177 
Tiled houso on 
Plot No . 103 Bishwanath Prasad 

136 
[Person in occupation of the property ] 


164 


thongaagusIo98 


167 


Patna- 800001 , the 17th October 1979 


171 
173 


Objectlong, if any , to tho acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. III- 360 /Acq / 79 -80. - -Whercas I, J. NATH , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Plot No. 105, Khata No. 124 Municipa Plot No. 462 
situated at Hazaribagh Village ( Tazari, Boddon Bazas. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Hazaribagh on 28 -5 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tbe property as aforosaid 
excecdg the apparent consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
particg has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 
facilitating the concealment of any income or any 
money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 
f notice on the days from 

persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person intercated in the cald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette; 


( b ) 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined la Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given i 
that chapter . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under lub 
section ( 1 ) of Section 269D of the maid Act to the following 
personig , namely : 


THE SCHEDULE 


0 .11 Acres of land with buildings and other considerations 
thereon situnted at Hazaribagh town more fully described 
in deed No. 6864 dated 28 - 5 - 1979 registered with tho 
District Sub - Registrar , Hazaribagh , 


( 1 ) Shri Pranab Kanti Chatterjee , e /o 

Shri P . K . Chatterjee , Holder of Power of Attorney 
for and on behalf of 
Smt. Anurma Devl, wlo 
Late Amulyadhan Mukherjee , 
slo 143 / 1, Indra Biswas Road , P. O . Cossipore, 
Calcutta . 

( Transferor ! 
( 2 ) Shri Sumer Chand Tain , 

8 / 0 I ate Sugan Chand Jain , 
at & P . O . Hazaribagh . 

( Transferees) 


J . NATH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Bihar, Patna 


Date : 17 - 10 - 1979 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


NY 


ACQUISITION RANGE, 
BORING CANAL ROAD , 

PATNA - 800001 


( 1 ) Prabhat Kumar Mukherjee , 

$ /o Lato Binoy Krishna Mukherjoe , 
Director , I. C . I. 
r /o 9 Poorvi Marg , Vasant Vihar , 
New Delhi 

( Transferor ) 
( 2 ) Dhirendra Kumar Jain , 

S / o Late Sugan Chand Jain , 
Ilo Hazaribagh Town , 

( Transferee ) 
( 3 ) Name of the petitioners — tenant. 
Garrage now shop 

Name 

H . N . 
No. room 
Vijoy Kumar Gupta 

148 
Viſoy Kumar Gupta 

149 
Jugal Kishore Verma 

150 
B . D . Jaiswal 

151 
Manik Chand Jain 

152 
Shop room No. 
Janardan Pd . Modi 

153 
Bhagwan Agarwal 
( M . P . Agrawal ) 

158 
Kalyan Dutta Agarwal 
Manik Chand Jain 

160 
Manik Chand Jain 

161 
T . Bhattacharya 
Sarju Thakur 

163 
Laxmi Prasad S / o 
Dwarika Sao 

164 
9 ( A ) Bitajmul Jain 

165 
Sardar Singh 
Sadhan Kr. Rachbit 
Laxmi Narayan Kagera 

168 
Om Prakash Khandelwal 

169 
Nirmal Kr, Khandelwal 
Mohd . Qasim (Moshi Ahmad ) 170 
Devi Pragad 

171 
Bala Bux 

173 
Surendra Singh 

175 
Sher Ali ( Previously 

Peer Mohammad ) 
20 ( a ) Nizamuddin 

177 
Titled house on 
Plot No. 103 Bishwanath Prasad 

156 
[Persons in occupation of the property ] 


159 


Patna - 800001, the 17th October 1979 


162 


166 
167 


Ref. No. IT - 361 /Acq / 79 -80, — Whereas I, J. NATH , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisi 
tion Range , Bihar, Patna 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo- tax , Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act") , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Holding No. 156 with New Ward No. 15, Plots No. 103 
(Western Portion ) 104 (Portion ) 105 (Northern Portion ) 
otc . 
situated at Hazaribagh Villago Hazari Boddom Bazar 
(and more fully described in the Schedule anacxed heroto ) , 
hun heen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Hazaribagh on 28- 5-1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said excoods the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ng agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of - 


176 


Objections , 11 any, to the iconation of the seld property 
may bo made in writing to the undenigned 


( a ) by any of tho atorcsaid persons withla a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omicial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the rompectivo penone, 

whichover period expires later; 
(b ) by any other person faterested in the said Immovablo 

property within 45 days from the date of publica 

tion of this notice in the Oficial Gazetto. 
EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the samo meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Jabillty 

of the transferor to pay tax under tho said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

monoy , or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


0 . 22 acres of land with buildings thereon bearing 
Holding No. 156 , Ward No. 15 , Plot No. 103, 104 , 105 in 
villago Tazarl, Boddorm Bazar , Hazaribagh fully described 
in deed No. 6720 dated 25- 5 - 1979 registered with the 
District Sub -Registrar, Hazaribagh . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 C , of tho 
gald Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


J , ΝΑΤΗ 

Competent Authority 
Taspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Bihar, Patna 
Date : 17 - 10 -1979 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Fulkumari Devi w / o Late Shri Baijnath Prasad 

Singh alias Noonoo Babu D / o Late Kali Charan 
Şingh 

At village Rajipur Ps. Bikram Distt. Patna . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Present - Kadam Kuan Congress Nagar Patna, 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Smt. Sharwistha Sharma 

w / o Shri Hridai Narain Sharma 

377 Vidyout Building Girgaun Road First Floor 
GOVERNMENT OF INDIA 

Bombay- 2 . 

( Tranaferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


ACQUISITION RANGE , 
BORING CANAL ROAD , PATNA-800001 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Orcial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Patna -800001, the 1st January 1980 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette 


Ref. No, JIT - 368 /Acq / 79 -80 . — Whereas I, J. NATH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
Holding No. 74A Circle No. 20B , Ward No . 11 M . S . Plot No. 
621 Touzi No. 302 Thana No . 137 situated at Kadam Kaun , 
Congress Nagar Patna 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) , in the Office of the Registering Officer 
at Patna on 19- 5 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reaşon to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho sanc meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liabdity 

of the transforor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoulment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


First Floor of a triple storeyed ..bag h 
measuring 1 katha 13 Dhoors situated at Kadam Kaun Con 
gress Nagar Patna described in deed No . 2979 dated 19 - 5 - 1979 
registered with the district Sub Registrar Patna. 


J . ΝΑΤΗ 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic-tax 

Acquistion Range , Bihar, Patna , 


Now , therefore, in puusuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforogaid property by tho isguc of thig notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
gons, namely : 
35 - 456GI /79 


2690 be issue of thior the acquis of the said 


Date : 11 - 1 - 1980 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Hulkumari Devi Wolate Shri Baijnath 

Piilsid Singh Alias Nooroobubu D / o latc ,Kalichainn 
Singh a village Rajipui Ps. Bikram Dist . Patna 
Present - kadan kuin Congruss Nagar , Patoa - 3 . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Hridai Narain Sharma s / o late Kailas Sharma 
Village Bihta PO . Bihta Dist. Patna . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Ohjections , if any, to the acquisition of thc said property 
may be made in writing to the undersigacd : 


ACQUISITION RANGE 
BORING CANAL ROAD PATNA -800001 


Patna -800001 , the 1st January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospectivo poroda, 
whichever period expires later , 


Ref. No. III- 369 / Acg / 79 -80 ,- Whereas , I, J. NATH , 
boing the Competent Authority under Soction 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable Property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Holding No. 74A , Circle No. 20B Ward No. 11 M .S . Plot 
No . 621 Tour No. 802 Thana No , 137 situated at Kodam 
Klian , Congrcas Nagar, Patna , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Patna on 19 - 5 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
roason to belicve that the falr market value of the property 
as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with tho object of-- 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning 29 given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabili 

of the transferor to pay tax under the said Act, jo 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


TIIE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


Second Floor of a triple storeyed building with an area of 
land incasuring 1 Kotha 13 Dhoors situnted at Kdam Kuan 
Congress Nagar described in decd No. 2978 dated 19 - 5 -79 
registered with the District sub -Rcgistrar Patna . 


J. NATH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Bihar, Patna 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 1 - 1- 80 
Scal : 
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( 1 ) Shri Sham Sher Jang Mehta , S /o Sri Kedar Nath 

Mebia , 28, Sadananda Road , Kaligbat, Calcutta 
26 . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

(2 ) Sardar Amrik Singh , S / o Late Sardar Labh Singh , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

166 Patliputra Colony , Patina . 

( Transferec ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOMF- TAX 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
ACQUISITION RANGE 

in the Olicial Gazette or a period of 30 days from 
BORING CANAL ROAD PATNA -800001 

the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


Panna -800001, the 1st January 1980 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Orcial Gazetto . 


EXPLANATION :- - Thç terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


Ref. No. (11 -370 /A04 /79 -80 . -Whelenis, I, J. NATH , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bcuring 
Municipal Plot No . 702 , Ilong No. 507 : 401 (New ) and 
316 ( old ) ( ircle No . 6 , Wilrd No. 2 , Sheut No. 31 situated 
at corner of Hxhibition Roal and New Dak Bungalow 
Road , Patnit , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bus beca transferred under the Registration Act, 190 $ ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer 
at Calcutta on 11 - 5 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property is aforesaid excccds 
the apparent considerntion thercfor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stuted in the said instrument of transfer with the object 
oť : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other a89ets which have not 
been or which ought to be disclosed by the trutis . 
ſcice for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


2306 Sq . it. land at the corner of Exhibition Road and 
Dick Bungalow Road bouring Municipal Plot No. 762 , Hold 
ing No . 567 /401 (New ) and 316 ( old ) Circle No 6 , Ward 
No. , Shect No . 31 more fully described in deed No. I 2598 
datel 11 - 5 -79 registered with the Registrar of Assurances 
Calcuttu . 


J. NATH 

Competetive Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bihar, Patna 


Now , therciure , in pursuance of section 269 - C of the said 
Act, I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of section 269 - D of the said Act to the following persons, 
nanicly : 


Date : 1 - 1 -80 
Şcal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri K . M . Desikar, Valivalam , Tanjore Dist . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri M . L . Vaz, Mrs . Eva E . Vaz, “DEVANARY" , 
226 , Raj Mahal Vilas Extn , Bangalorc - 560 006 . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Ohjections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expiros later ; 


ACQUISITION RANGE BANGALORE -560001 

Bangalore -560001, the 28th November 1979 
C .R . No. 62 / 23952/ 79 - 80 ; ACQ / B . - Wherças, I, 
P . RANGANATHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 226 , situated at Rajumahal Vilas Extn ., Bangalore , 
( and more fully doscribed in the Schedule angexed hereto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Gandbinagar , Bangalore , Document No . 530 / 79 - 80 on 
30 - 5 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used hercin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo mcaplog as given in that 
Chaptcr . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


( Registered Document No. 530 /79 -80 , dated 30 -5 -1979 ) 

House property bearing No. 226 , Rajmahal Vilas Exten 
sion, Bangalore . 


P. RANGANATHAN 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Bangalore 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C , of the seid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 28 - 11 - 1979 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-5600 ) 1 


( 1 ) 1 . Sri C . M . Ramachandra Rao . 

2 , Smt. Scetha Bai. 
3 . Sri C . R . Venkata Rao . 
4 . Sri C . R . P . Ranga Rao . 
5 . Sri C . R . Badrinath . 
6 . C . R . Gopinath . 
7 . Smt. Lalitha Bai. 
8 . Sri C . N . Srinivasa Rao. 
9 . Smt. Parimala . 
10 . Krishna Kumar s / o C . N . Srinivasa Rao and 
11. Kumuri Veena d / o Sri C . N . Srinivasa Rao . 

Address : sl. No. 1 to 2 at 59, Govindappa 
joad , Basavanagudi, Bangalore sl. No. 3 to 6 
aro represented by GPA , Holder Sri C . M . 
Ramachandra Rao . sl. No. 7 w / o late C . M . 
Nagaraja Rao Robertsonpet, K . G . F . sl. No. 8 
Inspector Bharath Eatih Movers Lil. Robert 
soppet, K . G . F . 61. No . 9 Robertsont , K . G . F . 
sl . 10 and 11 represcnted by their father Sri C . N . 
father Sri C . N . Srinivasa Rao Robertsonpet 
K . G . F . 

( Transferors ) 
( 2 ) Sri D A . Sampangirama Setty and Smt. T . S . 

Sarojamma residing at No. 109, Hospital Road , 
Bangalore - 52 . 

( Transferee ) 


Bangalore -560001, the 7th December 1979 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


C .R . No . 62 /23999 / 79- 80 / Acq / B . — Whereas, 1, 
P . RANGANATHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (herelnafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that 
the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 59 situated at 3rd Main road or Govindappa road 
Basavangudi, Bangalore - 4 , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer 
at Basavangudi, Bangalore Doc. No . 544 /79- 80 on 21- 5 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
roason to believe that the fair market valuo of the property 
u aforosaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not beca truly stated in the said 
instrument of transfer with the objact of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 rays from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period oxpiroo later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of tho publi 
cation of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION --- The terms and expressions used herein as 

are definod in Chapter XXA of the mald 
Act, shall have the same meaning as given , 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thc Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


( Registered Document No. 544 / 79 -80 , dated 21- 5-79 ) 

Housc property bearing No. 10 Old and New No. 59 , 3rd 
Main road , New known as Govindappa Road , Basavanagudi, 
Bangalore -4 , 


P . RANGANATHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax , 

Acquisition Range , Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 - 12 - 1979 
Şcal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Lt. Col. Durgu . Das Bancrjcc , No. 2 / A , Rashil 

Ghose Lanc, Calcutta - 5 , Rep By his special Power 
of Attorney Sri C . Ramaswamiengar , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Capt K . S . Srikant No, 189 , 10th Cross , Wilson 

Garden , Bangalore , Rep by his Power of Attorney 
holder Dr. S . S . Raya . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECIING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 
Bangalore -560001 , the 11th December 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo person , 
whichever period ozpirar later; 


C . R . No. 62 / 24091 / 79 - 80 /ACO / B . Whereas, I, 
P . RANGANATHAN , Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Rangc , Bangalore , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
No. 239 , situated at Binnnmangala Layout, Civil Station , 
Bangalore , 
(and more fully described in the Schedulo angexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Shivajinagar, Bangalorc Document No. 484 /79 - 80 on 
12 - 6 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov . 

able property , within 45 days from the date of the . 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions usual herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same oicaning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transferor ; 
and / or 


Registered Document No. 484 / 79-80 , dated 12 -6 -1979 ) 

Vacant site bearing No. 239 situated in Binnamangala 
Layout, Civilistation , Bangalore . 
Measuring 

East -West — 70 feet. 
North -South — 100 fçct. 
Total area 650 . 32 Sq. Mctres . 
Bounded by 

East . Eight fect Roud , 
West - Site No. 236 . 
North - Site No. 240 . 
South — Site No. 238 . 


( b ) facilitating tho concealmont of any incomo or any 

moneys or other askets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


P . RANGANATHAN 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the swil 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pergons, namely : 


Date : 11 - 12 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri B . P . Shivan , So Lale M . P . Basappa , No . 
91, Nandidurga Road , Bangalore - 6 , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1) OF THE INCOME 

TAX AUT, 1961 (43 OF 1961 ) 


12 ) Shri C . V , Narasimhan, S / o 

kataswamy Naidu , No. 91, 
Bangalore. 


Late Sri C . S . Ven 
Nandiclurga Road , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SJONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Bangalore -560001, the 22nd December 1979 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


C .R . No . 62 /23967 / 79 - 80 /ACQ / B . Whereas, 1, 
P . RANGANATHAN , Inspecting Assistant Commissioner 
of Incomc- Tax , Acquisition Range, Bangalore , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act") , have reason to believe that the immova 
blo property , having a fair market vulue cxceeding Rs. 
25,000 /- and bearing 
No. 91 , situated at Nandidurga Road , Bangalore -6 , 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Gandhinagar, Bangalore . Doc, No. 681/79- 80 on 30 - 5- 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excecds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


ibi facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho trtosterce for the pur. 
pose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) of the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


[Registered Document No . 681/79-80 , dated 30 -5 - 1979 ) 

House property Municipal No. 91, Nandidurga Road , 
Bangalore -6 , 
Boundaries : 

East Nandidurga Road . 
West Private Property , 
North Private Property . 
South site No. 90 , 


P . RANGANATHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following por 
sons, namely : 


Date : 22 - 12 - 1979 
Seal : 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 16 , 1980 (MAGHA 27 , 1901) (PART III - SEC. 1 
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. : = - - - - - - -- - - - - 
FORM ITNS- - - 

( 1 ) Shri S . D . S. Sesbaiah , S /o Sri S . D . Srinivasaiah , 

No. 7 , Park view , South Public Square Road , 
Basavanagudi, Bungalore - 4 . 

( Transferor ) 
NOTICE, UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shrinathi M . Amniiccrunnisa Begaum , No. 8 , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

(Upstairs ) 4th Cross, Sadar Patrappa Road , 
Kumbarpet, Bangalorc - 2 . 

( Transfereo ) 

( 3 ) 1. M / s Public Rond Lines, 
GOVERNMENT OF INDIA 

2 . M . Krishamppa Chetty , 

3 . K . B . Srinivasa . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS . 
SIONER OF INCOME - TAX , 

( Persons in occupation of the property ) 
ACQUISITION RANGE 


Bangalore- 560001, the 22nd December 1979 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to tho undersigned 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within 1 period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons which 
ever period expireg later; 


C . R . No . 62 /24001 /79- 80 /Acq / B - Whereas , I, 
P . RANGANATHAN , Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- Tax, Acquisition Range , Bangalore , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
u the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. 60 situated at II Cross, Kalasipalyam New Layout, 
Bangaloro - 2 , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Basavanagudi, Bangalore Doc. No . 557 79 - 80 on 21- 5 -1979, 
for an apparent consideration which 18 less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property w utoraald 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

uc defined in Chapter XXA of tho seld Act. 
shall have the same meaning as givon in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
rospect of any income arising from the transfer; 
and or; 


(Registered Document No. 557 /79 / 80 Dated 21- 5 -79) 

Houso property bearing No. 60 , situated at II Cross, 
Kalasipalyam New layout, Bangalore- 2 . 
Boundarica ; 

North : Private Property 
South : II Cross, Road , 
East : Premises No. 61. 
West : Private Property . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P , RANGANATHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice undor gub 
sootion ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 22 - 12 - 1979 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOM 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri S . D . S . Seshaiah , S /o Sri S . D . Srinivasalah , 

No. 7 , Park , Vicw South Public Square Road , 
Basavanagudi, Bangalore- 4 . 

( Transferor) 
(2 ) Shri M . B . Habibur Rahaman , No. 61 , I Crose , 
Kalasipalyam New Layout, Bangalore. 

( Transferce ) 
(3) 1. Syed Aali, 
2 . Manjunatha Bhat, 

(Porsons in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE 


Bangalore -560001, the 22nd December 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoon 
whichever period oxpires later; 


(b ) by any other person interested in the gald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


C . R . No. 62 / 24002 / 79 -80 / ACQ / B . - Whereas , I, 
P . RANGANATHAN , Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range, Bangalore, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) . ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a falr market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 61, situated at II Cross, Kalasipalyam , New Layout, 
Bangalore , 
( and more fully described to the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Basavanagudi, Bangalore, Doc . No. 358 /79 -80, on 21 -5- 79 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid pioperty , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforogald 
oxccods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used 

herein as aro defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho llability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(Registered Document No. 538 / 79 -80 , dated 21- 5 -1979 ) 

House Property bearing No. 61, II Cross, Kalasipaiyam 
New Layout, Bangaloro- 2 . 
Bounded by 

North - Private Property . 
South - 11 Cross Road . 
Fast - Private Property . 
West - Property No. 60 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforon for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922) on the sald Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . RANGANATHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range, Hangaloro 


Now , thcroforo , in pursuance of Soction 269C , of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
POTKons, namely : 


Dato : 22 - 12 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


VD 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. K . V . Narayan , No. 15, West Park Road , 

Malleswaram Bangalore . 
2 . K . V . Ramachandran , No . 5 " Shivakami" , East 

Link Road , Malleswaram ( c street) , Bangt 

lore . 
3 . V . Sadasivam , No . 98 , “ Kasturl Houso " . 13th 

Cross, 6th main Malleswaram Bangaloro - 3 . 
4 . K . V . Krishnamurthy, No. 98 , “ Kasturl Houso " , 
6th Main 13th Cross Malleswaram , Bangalore . 

( Transforors ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE 
Bangalorc -560001 , the 21st December 1979 


( 2 ) 1 . D . K . Ramachandra , No , 181, Balept Bangalor . . 

2 . K . Puttu Rao , No. 58 , Ramakrishnapuram , 
Annamma templo Extension Bangaloro- 9 . 

( Transfordo) 
( 2 ) 1 , Altaf Jubileo Radio Houso . 

2 . Capital Hair Dressers . 
3 . Photo Studio , 

4 . Savita Stores . 
5 . Friends Tailors . 
6 . K . M . Murthy . 


( Persons in occupation of the property ) 


C . R . No . 62 / 24876 / 79 - 80 / ACQ / B - -Whoroas, I, 
P . RANGANATHAN , Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range, Bangalore , 
bolng the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to 
as tho said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value cuccoding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. 212, Subedarachatram Road , situated at Seshadripuram 
Bangalorc- 20 , 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 108 ) in the offico of the Registering Officer at 
Gandhinagar, Bangalore , Doc. No, 1365/ 79 -80 on 14- 8 -79 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ng aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this potico in the Official Gazette , 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein sy 

an defined in Chapter XXA of the vald Act, 
shall havo the game nicaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transforço for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


( Registered Document No. 1563 / 79-80 , dated 14-8 -1979 ) 

House property bearing No. 212, Subedar Chatran Road , 
Seshadripuram , Bangaloro - 20 . 
Boundaries : 

East : Property of Haridasulu . 
West : Subedar Chatram Road , 
North : Raja Snow Building. 
South : Property of T . V . Narayanaswamy Tyer . 


P . RANGANATHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar 

Acquisition Rango , Bangalore 


Now , thereforo, in pursuanco of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
voresaid property by the issue of this notice undor sub -Hoc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
penon , namely : - - 


Dato : 21- 12 - 1979 , 
Soal : 


PAT DI SEC . 1 ] 
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TIL HII 


FORM ITN 


( 1 ) Shri Satpal Sharma S /o Mangat Ram R / o Vil . 

Smalcar Tehsil Moga Distt. Faridkot (Punjab ) 
through his General attoracy Sh . Harbans Lal 
Sharma S / o Munshi Ram R / o R -6 , Greator Kai 
lagh , New Delhi. 

( Transforor ) 


NOTICB UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (4 ) OP 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) M / s Balwant Rai Jai Chand & Sons (HUF ) through 

Sh . Kulwant Rai, Karta , S / o Kansbi Ram Jai Chand 
R / o Vill. Lobara , Tehsil Moga , Distt. Faridkot 
( Punjab ) Now at Khallamoria, Dibrugarh ( Assam ) . 

( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -I 4 / 14A , ASAF ALI ROAD , 

NEW DELHI-110002 


proporty 


Objoction , if any, to tho acquisition of the maid 
may bo made in writing to the undersigned 


New Delhi, the 24th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respoctivo porions which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ref . No. IAC / Acq.-I / 1-80 / 991. — Whereas, I, G . C. 
AGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act) , havo rcagon to bellevo that tho immov 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 12 - C , Block No. D , situated at Hauz Khas New Delhi 
( and moro Zully described in tho Schedulo inautod haruto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Now Delhi on 25 - 5 - 1979 
for an Apparent consideration which 
is low than the fair market value of the aforesaid property , 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
theretor by more than fifteen per cent of such apparent con 
gideration and that the consideration for such transfer ou 
u grodd to between tho partics has not been truly stated in tho 
said instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used bereio # 4 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning an given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, lo 
rospoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Property No . 12 - C , Block D , mcasuring 272 . 2 sq . yda ., 
single storeyed , situated in Hauz Khas Enclave, Now Delhi, 
area of villago Kharera on Delhi Qutab Road Delhi State 
and bounded as under :-- - 

East Property No. D / 12 - D . 
West Property No. D / 12 - B 
North Road 
South Property No. D / 55- C . 


(a ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


G . C . AGARWAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango -1, New Delhi. 


Now , thorofore , in pursuance of Soction 2690 of the mid 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 

Corowald property by the isguo of this notice under sub 
uctog ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 

Dato : 24 - 1- 1980 . 
P1004 , Holy : 

Soul : 
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